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?, संशोधन सामग्री 


पाहुडदोह्ा का प्रस्तुत संस्करण दो प्राचीन प्रतियों पर से 
तयार किया गया है। ये ग्रतियां मुझे क्रमशः पन्नालालजी अग्रवाल, 
दिल्ली, व प्रोफेसर ए. एन उपाध्य, कोल्हापुर, द्वारा प्राप्त हुई थीं। 
अतण्ब मैं उक्त सज्ननों का बहुत उपकार मानता हूं | 


इन प्रतियों का परिचय निम्न प्रकार है- 
द ५ 
यह प्रति दिल्ली के नये मंदिर की दवै। इसका पता दम 
अनेकान्त में प्रकाशित श्रीयुक्त जुगलकिशोर जी मुख्तार क एक 
नोट से चला। इसकी पत्र संख्या १२; आकार ११" » ५ह: 
पंक्तिया प्रति प्रष्ठ ११; वर्ण प्रति पंक्ति छगभग ३६; द्वांसिया 
ऊपर नीचे 3”, दायें बाय १३" है। यह प्रति प्राय: शुद्ध है 


और अच्छी दशा में रक्षित रही है | कागज पीला, पतला है किन्तु 
अभी खराब नही हुआ | 


प्रारम्म - अथ पाहुडदोह्य छिष्यते | 


अन्त - इति श्री मुनि रामसीद विरचिता पाहुडदोद्दा समाप्त ॥ 


१० पाहुड-दाह्वा 


मिती पौष झुक ६ शुकरवार संवत्‌ १७९४॥। लिपषते विरजभान 
श्रावग पाणीपथनगरमध्ये शपाठनाथ॥ श्री झु् अस्तु कब्याणं अस्तु ॥ 


इससे विदित हुआ कि यह्द प्रति आज से लगभग दो सौ 
वर्ष पूर्व पानीपत में लिखी गई थी। इसमें दोहों की संख्या 
२२० है । दोहा ने, ७५ और १४७२ नहीं हैं। हमने अपनी 
प्रथम कापी इसी प्रति पर से तैयार की थी । 


कक 


यह प्रति एक गुठके के अन्तर्गत है इस गुठके में और 
भी कई छोटी मोटी संस्कृत प्राकृत रचनाओं का संप्रद्न है । इसका 
परिचय श्रीयुक्त उपाध्ये जी, अनेकान्त में प्रकाशित, अपने एक लेख 
में दे चुके हैं । इसका आकार ५६ +% ५” है। इस गुटके की 
दशा बडी शोचनीय है | प्रारम्म के सात आठ पन्ने गायब हैं 
और अत के दस बारह पन्ने अधकट हो गये हें । बीच के 
पन्ने यत्र तत्र दीमक के भक््य हुए ढै। कितंन ही पत्नें। की 
स्याह्दी उड़ गई हे जिससे कहीं कहीं पढना दुःसाध्य और कहीं 
कद्दीं असम्मव दे । 


पाहुड दोह्ठा इस गुटके के पृष्ठ ६९ से ८१ तक है। 
उसंक पूर्व कुछ सैद्धान्तिक गाथाएँ लिखी हुई हैं और पश्चात्‌ 
योगीनद्रदेव कृत परमात्मप्रकाश दे । 


प्रास्म्म--ऊं नम; सिद्धेभ्य: | 


संशोधन सामग्री ११ 


अन्त-इति श्री योगेन्द्रदेवविरचित दोह्ापाहुडं नाम ग्रंथ समाप्ते। 

गुटके में कहीं संवत्‌ आदि का उल्लेख नहीं मिठा, इससे 
यह कद्दना कठिन है कि यह प्रति कितनी पुरानी है। श्रीयुक्त 
उपाध्य ने इसे छगभग दो सौ वर्ष पुराना अनुमान किया दै। मेरा 
भी यही अनुमान है यद्यपि गुठके की हालत देखकर कोई इसे 
और भी अधिक पुराना अनुमान करेंगा, किन्तु विचार पूर्वक 
अवलोकन से ज्ञात द्वोता है कि गुटके की यद्द दुरबस्था 
उतनी काल के प्रमाव से नही जितनी असाव- 
धानी से रखे जाने के कारण हुई है | सम्मवतः यह गुठका 
किसी श्रावक के घर में रहा है, वह पठन पाठन के, डिये द्वार्थो 
द्वाथ आता जाता रहा है, तथा खुला रखा रहने के कारण उसे 
सौंड और दीमक का परीषह भी सद्दना पड़ा है । 


इस गुठके की बीच बीच में कुछ पंक्तियां छाल स्याद्दी 
से लिखी गई दे | यह स्याह्दी कई जगह बुरी तरह उड गई है । 
बीच बीच में तो पन्ने के प्ले अपाठ्य हो गये देँ । इप्त कारण 
इसके पार्णो का मिलान करने में बडी कठिनाई का अनुभव हुआ । 
पाहुड दोह्द की और अधिक प्रतियां नही मिल सकी इस कारण 
मैने इसके पा्ठों को पढने तथा उन्हें प्रस्तुत संस्करण में देने का 
भरसक प्रयत्न किया है | तथापि उपर्युक्त कठिनाई के कारण कुछ 
स्थार्नों पर इसके पाठ जानने में मे असफल द्वी रहा, जैसा कि 
संस्करण की पाद-टिप्पणियों से पाठकों को ज्ञात द्वो जावेगा । 


१२ पाहुड-दोद्दा 
द. प्रति से इस प्रति की मुख्य विशेषता ये ढं--- 


१. इसमें दोहा नं. ६४ नही है, तथा दोह्या ७९ और 
१४२ अधिक हैं । नं. ७ दो दोहों पर दिया गया है, और इस 
तरद् से अन्तिम दोहे पर नं. २२० आया है यद्यपि यथार्थतः 
दोहे की संख्या २२१ है। 

२, कुछ दोहेों का क्रम विपरीत है जैसे & और ७; २० 
और २१; २९ और २३. 


३, लिपिकार की असावधानी के कारण कहीं कहीं दें 
के एक, दो या तीन चरण छूट गये है | उदाहरणार्थ देखिये दे 


१३९ व १६६ की पाद-टिप्पणियां । 


७ सी 


ना 


४. ण के स्थान पर न का प्रयोग बहुत हुआ है किन्तु 
यद्द पाठभेद देने की इमने आवश्यकता नहीं समझी । 


७, इसके पाठों में कुछ संयुक्ताक्षर ऐसे पये जाते & जो 
इमचन्द्र ने स्वीकार किये & किन्तु प्राप्त अपरेश म्रथों में कम 
पाये जाते हैं-जेसे लिंगाग्रहण, दाम्बणु, एम्बह । ये पाठ अन्य 
पाठान्तरों के समान पाद-टिप्पणियों में दिय गये है । 

पाठ-संशोधन का पूरा कार्य इन्ही दो पोथियों के आधार 


पर किया गया है जिनमें से भी एक पोथी की ऐसी दुदेशा दे । 
अतरव किसी किसी दोहे के संशोधन में मुझ्न स्वयं पृण संतोष 


ग्रंथ का नाम १३ 


नद्दी दै | किन्तु मेरा ऐसा ध्यान द्वै कि अधिकांश ग्रंथ के दोक् 
का पाठ असंदिग्ध रूप से इस संस्करण में निश्चित द्वो गया है । 


जैसा कि आगे चछकर बतलाया जायगा, इस प्रंथ के अनेक 

दोहे परमात्मप्रकाश में व कुछ दोहे योगसार तथा द्वेमचन्द्र कृत 
प्राकृत व्याकरण में मुझे मिले हैं। किन्तु इन ग्रंथों के पाठमेद अकित 
3. 4 


नही किय गये । आवश्यकतानुसार उन पाठभेदों का टिप्पणी में 
उपयोग किया है। 


२, ग्रन्थ का नाम 


इस अ्थ के नाम के साथ जो दोहा शब्द लगा है वह 
उसके छंद का बोघक है | जैनियों ने पाहुड शब्द का प्रयोग 
किसी विशेष विषय के ग्रतियादक ग्रंथ के अथ में किया हढै। 
कुन्दकुन्दाचार्य के प्राय: सभी ग्रन्थ “ पाहुड” कहलाते है, यथा 
समयसारपाहुड, प्रवचनसारपाहुड,.. भावपाहुड, . बोधपाहुड 
इत्यादि । गोम्मठसार जावकाण्ड की ३०१ वीं गाथा में इस शब्द 
का अर्थ अविकार बतझाया गया है “ अब्ियारो पाहुडय॑ ? | उद्धी 
ग्रंथ में आगे समस्त श्रतज्ञान को पाहुड कहद्दा है । इससे विदित 
होता है के घामिक सिद्धान्त-संग्रह् को पाहुड कह्ठत थे। पाहुड 
का संस्कृत रूपान्तर प्रात किया जता हे जिसका अथ उपद्ार 
है | इसके अनुसार हम वर्तमान ग्रंथ के नाम का अथ < दोद्वा का 
उपहार! ऐसा के सकते है | 


१४ पाहुड-दोदा 
३, पाहुडदोहा का विषय व शैली 


प्रस्तुत ग्रंथ के कर्ता भारतवर्ष के उन कवियों में से एक 
थे जिन्होंने समय समय पर भौतिक सुर्खों में भूले हुए परुर्षो को 
एक उच्चतर सुख का मार्ग बताने, तथ। धम के नाम पर सारहीन 
क्रिया काण्ड व अन्धविश्वास में डूबे हुए व्यक्तियों का उद्धार करने 
का प्रयत्न किया है और आर्य-सम्यता पर आध्याक्िकता की एक 
गहरी छाप छगा दी है | जैनियों के तीथंकर्रो ने खास तौर से 
उपभोग की अपेक्षा जद्ञाग और करमकाड की अपेक्षा स्वानुभव के 
अ्रष्ठ माह्त्म्य की चरितार्थ किया हैँ। ऐसे ही उर्पनिषदों के 
रचयिता वे ऋषि थे जिन्‍्हांने जोरदार आवाज में यह घोपणा 
की, कि--- 

एप सर्वषु भूतेषु गूढोडन्मा न प्रकाशते | 

दृश्यते त्वग्रया बुद्धया सूक्ष्मया सूह्मदा्शिमि; | 

अशरार शरीरेप्वनवस्थप्ववस्थितम्‌ | 

महान्तं विमुमाप्मानं मत्या घीरो न शोचति || 

यदा सर्व प्रमिधन्त हृदयस्येह् प्रंथय : ॥ 

अथ मर्व्योडयृतों भवत्येतावद्धबनुशासनम्‌ ॥ 


| गत दो अढाई हजार वर्षो में ऐसे आचार्य और साधु मुनि 
होते आये है जिन्होंने मिन्न भिन्न समय पर, अलग अलग रूप में, 
नई नई भाषाओं द्वारा, प्रथक्‌ प्रथक्‌ समाज में, इसी संदेश की 


विषय व हालो १५ 


घोषणा की हं । जैन समाज में ऐसे मुनि महात्माओं का बाहुल्‍य 
रहा दे | प्रस्तुत ग्रंथ के रचयिता भी इसी कोटि के थे । उन्होंने 
अपना गुरु माना है प्रकाशदाता का। यदि सूथ से प्रकाश आता 
है ते वह गुरु है, यदि चन्द्र स प्रकाश आता है तो वह गुरु है, 
और यदि किसी ज्ञानी से प्रकाश आता है तो वहीं गुरु है। 
उनका उपदेश है कि सुख के लिये बाहर के पदार्थों पर अब- 
लम्बित होने की आवश्यकता नहीं है, इससे तो केवछ दुःख ओर 
संताप ही बढ़ेगा | सच्चा सुख इन्द्रियों पप विजय अर आत्मध्यान 
में ही मिलता हे । यह सुख इंद्रियसुखाभासों के समान क्षणमंगुर 
नद्दी है, किन्तु चिरस्थायी ओर कल्याणकारी है। आत्मा की श॒द्ि के 
लिय न तीथ जछू को आवश्यकता है, न नानाप्रकार का वेष 
धारण करने की | आवश्यकता है केवछ, राग और द्वेष की 
प्रवृत्तियें को गेक कर, आत्मानुमव की । मूंड मुडाने से, केशलॉच 
करने से या नम्म होने से ही कोई सच्चा योगी और मुनि नहीं कहा 
जा सकता | योगी तो तभी द्वोगा जब समस्त अंतरंग परिग्रह छूट 
जावे और मन आत्मध्यान में लवलीन हो जावे । देवदशैन के लिये 
पाषाण के बड़े बड़े मन्दिर बनवाने तथा तीर्थो तीथ. भटकने की 
अपेक्षा अपन ही शरीर के भीतर निवास करने वाले देव का दर्शन 
करना अधिक घुखप्रद और कल्याणकारी है| आत्ज्ञान से द्वीन 
क्रियाकांड कणरद्वित वुष और पयारू कूटने के समान निष्फल है । 


ऐसे व्यक्ति को न इन्द्रियसुख द्वी मिकता और न मोक्ष का मागे ही । 


१६ पाहुड-दोहा 


ग्रंथकार ने अपना उपयुक्त उपदेश अत्यन्त सररू, सरस 
और सुन्दर दोहें। में रखा है । उन्होंने कहीं अपने भाषा-पाण्डिय 
या विद्वत्ता को बतछान का प्रयत्न नहीं किया, किन्तु दोहे दोद्दे में 
उनके गम्भीर विचारें। तथा मानवीय दुबछताओं के ज्ञान का परिचय 
मिलता दे । उनका उपदेश खाप्तकर उन मूख व्यक्तियों को दै जो 
बिना आत्मसंयम का अभ्यास किये व बिना आत्मकल्याण के सच्चे 
माग को जाने € जोगैया ” बन जाते है। उपमाओं और रूपकों का 
कर्ता ने खूब उपयोग किया है। उन्होने मन को करदा ( करभ 
ऊंट ), देद्व को देवाल्य कुटी (कुडिल्ली) और आक्मा को शिव 
तथा इंद्रियवृत्तियों को शक्ति कह कर अनेक वार सम्बोधन किया 
है । करहा की उपमा कवि को बहुत ही प्रिय है । वह बहुत से 
दोहों में आई हे और कडीं कहीं तो कवि ने उसे 
विस्तार से दशाया है। उदाहरणार्थ १११, ११२, ११३ 
दोहे देखिंय | कहीं कहीं कवि के छेष और अन्याक्तियाँ मार्मिक 
ढें, जैस दोहा नं. ११५५, १४९, १५०, (५१, १५२. उनके 
टृष्टान्त भी सुन्दर और सरर होते हैं ( देखो दोह्या १५, 
७१, १४६, १४७, १४८. ) ग्रंथकार ने कुछ दोहों में देह और 
आत्मा के संयोग का प्रेयसी और श्रेमी के रूपक में वर्णन किया 
है ( दोह्दा ९९, १०० ), यद्द रैली पीछे हिन्दी कविता में बहुत 
लोक प्रिय होगई और भक्त और आराध्य का प्रेयसी और प्रेमी के 
रूपक में बहुत वर्णन हुआ है । ग्रंथ में ऐसी उपमायें और उक्तियां 
बहुत हैं जो सावजानेक द्वोने के छायक हैं तथा जो सम्मबत; 
कबि के समय में ऐसी रद्दी ढें । 


रहस्यवाद १७ 
४, पाहुडदोहा में रहस्यवाद 


इस ग्रंथ के कर्ता एक योगी थे और योगियों को द्वी सम्बो- 
घन कर के उन्होने प्रथरचना की है । यथ्यपि उनका सामान्योपदेश 
सीधा और सरल है किन्तु ग्रंथ के स्थल स्थल पर रहस्पवाद की छाप भी 
लगी हुंद है | कर्ता के लिये देह एक देवालय द्वै जिप्तमें अनेक 
शक्तियों सह्षित एक देव अधिष्ठित है। उस देव का आराधन 
करना, उसे पहचानना, उसमे तन्मय होना, एक बडी गूढ क्रिया दे 
जिसके लिये गुरु के उपदेश और निरन्तर अभ्यास की आवश्यकता 
है | प्रंथकार का गूढबाद समझने के लिये में पाठकों का ध्यान 
निम्न दोहों पर विशेष रूप से आकर्षित करता हूँ-दोद्दा नं, १,९, 
१४, 9९, ५३, ५५, ५६, ९४, ९९, १००, १२१, 
१२२, १२८, १२७, १३७, २४४, १५७, १५६७, 
९६८, १७०, १७७, १८१, १९८४, १८६, १८८, 
१९२, २०३, २१३, २१९, २२०, २२१. इन दोंहों में 
जोगियों का आगम, अचित्‌ और चित्‌, देहदेवली, शिव और शक्ति, 
संकल्प ओर विकल्प, सग्रण और निर्गुण, क्षक्ष,, बोध और 
विबोध, वाम, दक्षिण और मध्य, दो पथ, रवि, शाशि, पवन और 
काल आदि ऐसे शब्द है, और उनका ऐसे गद्दन रूप में प्रयोग हुआ 
है, के उनसे हमें योग और तांत्रिक म्रं्थों का स्मरण आये विना 
नही रहता | ययार्थत: बिना इन प्रैथों की सांकेतिक भाषा के अब- 


३ जज 


लम्जन के उपर्युक्त दोह्दों के पूरे रहस्य का उद्घाटन नदी द्ोता- 


१८ पाहुड-दोद्दा 


कद्दी कहीं तो कुछ अथ ही समझ में नहीं। आता। कोरा शब्दज्ञान 
काम नही देता, युक्ति थकित हो जाती हैं और बुद्धि श्रमित 
होने लगती है | जब कबि “* णिम्मलि होइ गवेसु ” कह कर 
चल देते है तब ऐसा प्रतीत होता है कि वे हमें श्रान्ति में डाल- 
कर, धोका देकर, भाग रहे है | टिप्पणी में कही कहीं इस योग 
और तंत्र के रहस्य का अति सूक्ष्म संकेत मात्र कर दिया 
गया दे | इसका पृण्ण अध्ययन कर, रहस्य के उद्घाटन के 
लिये न तो इस समय मेरे पास यथेष्ट साधन हैं ओर न अवकाश 
है । इसलियि विषय के चित्ताकर्षक और मोद्दक दढ्वोने पर भी उसे 
यहीं छोडना पडता है । किन्त यह बात ध्यान देने योग्य है कि 
इस विषय में यह ग्रंथ ब्राह्मण ओर बांद्ध तांत्रिक कविता से 
समानता रखता है। इसी ग्रंथ के प्रायः समकाछीन बौद्ध चर्यापद 
और दोहाकोर्षो में भी इसी प्रकार की, प्रायः इन्हीं सांकातिक 
शब्दों में, और ऐसी ही अपम्रंश भाषा में, कविता पाई जाती है। 


५, पाहुडदोहा का अन्य ग्रंथों से सम्बन्ध 


यों तो इस ग्रंथ में जो भाव प्रगट किये गये है उनसे 
ब्राह्षण साहित्य के उपनिपद्‌ प्रंथ तथा जैन साहित्य के प्राय: सभी 
आध्यात्रिक ग्रंथ ओतप्रोत है, तथापि निम्न प्र॑र्थों में, भाष। और 
भाव, दोनो दृष्टियों से कुछ असाधारण साद्श्य मारे देखने में 
आया दै जिसका यहा परिचय दे देना उपयुक्त प्रतीत होता है | 


अन्य प्रंथों से सम्बन्ध १९ 


पाहुडदोहा और कुन्दकुन्दाचाये 


दिगम्बर सम्प्रदय के प्राचीनतम और उच्चतम आचार्य 
कुन्दकुन्द के सभी ग्रंथ आध्याक्तिक भावों से भरे हुए हैं, 
किन्तु उनके भाव पाहुड में विशेष रूप से वे भाव पाये जाते हैं जो 
प्रस्तुत प्रंथ में आये है, तथा भापा और रचना भी कद्दीं कह्दीं एक 
सी दिख जाती है । विशेपतः उछेखनीय गाथा ८६ है जिसमें 
« सालिसित्य ” का उदाहरण उसी रूप से और उसी भाव में 
दिया गया है जैसा प्रस्तुत ग्रंथ के पांचवे दोहे में 
( देखो दोद्या नं, ५ की टिप्पणी )। ४७ वी गाया तो 
यहां नं. २३ पर पूरी ही उदूघृत की हुई पाई जाती है ( देखो 
दोद्य नं. २३ की टिप्पणी )। 


पाहुडदोहाय ओर योगीन्द्रदेव 


योगीन्द्रदेव के दा ग्रंथ-परमात्मप्रकाश और योगसार- 
बहुत दिन के प्रकाशित द्वो चुके हैं#। इन दोनों प्रंथों और 
प्रस्तुत ग्रंथ में असाधारण साम्य हे -केवक साम्य ही नहीं किन्तु 
इस ग्रंथ का लगभग पंचमांश भाग परमात्मप्रकाश में प्राय: ज्यों 
का त्पों पाया जाता है । दोहों का ऐक्य इस प्रकार है --- 





# परमात्म प्रकाश-सहारनपुर १९०९; रायचन्द्र शास्रमाला, बम्बई 
१९१६. अत्र पुनः संशोधन हो रहा है। 
योगसार-माणिकदंद्र ग्रंथमाऊ। ने, २१, बम्बई १९२२, 
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( ऊपर पाहुडदोद्वा, परमाक्मप्रकाश और योगसार के समान 
दोहों के अक दिये गये है। परमात्मप्रकाश के अंक रायचन्द्र 
शाखत्रमाला, बम्बई, में प्रकाशित प्रति के अनुसार हें । केबल दोद्दा 
८७ का समरूप उक्त प्रति में नहीं है चह सन्‌ १९०९ में बाबू 
सूरजभानु जी द्वारा प्रकाशित प्रति के नं. २१० पर है । ) 


विषय भी इन तीनों ग्रंथों का एक ही हे, रैठी भी वह्दी 


अन्य ग्रंथों से सम्बन्ध २१ 


है और उक्तियां, उपामायें आदि भी एक सी ही हैं। सम्बोधन के 
लिये वही * जोइया ” और “बढ ” तथा देहरूपी देवालय और 
आत्मा रूपी शिव सभी में हैं। हां, करद्दा की उपमा, जो प्रस्तुत 
ग्रंथ में जगद्द जगद्द आई है, परमात्मश्रकाश में केवल एक ही जगह 
( दोद्द २६६ में ) पाई जाती है। 


पाहुडदोहा और सावयधम्मदोहा 


यद्यपि सावयधम्मदोहा और प्रस्तुत ग्रंथ में विषय की दृष्टि 
से कुछ भेद है, क्योंकि पृर्वोक्त प्रंथ गृहस्थों के लिये लिखा गया है 
और ग्रस्तुत ग्रंथ जोगियों के लिये, किन्तु माषा और शैली दोनों 
की समान ही हे । छोटे मोटे भावों, उपमाओं आदि व अक्तिओं 
आदि के साम्य के अतिरिक्त दो पूरे दोद्दे दोनें। में समान हैं:-- 


पाहुड... सावय. 
४३ १२९ 
२१५ ३० 


पाहुडदोद्दा और श्रुतसागर 


श्रतसागर तथा उनकी पट्प्रा्तत टीका का उल्लेख हम 
सावयधम्मदोहा की भूमिका में कर चुके हैं । इस ठीका में पाहुड- 
दोहा के तीन दोह्ले थोड़े से देर फेर के साथ उद्धृत पाये जाते हैं। 
यथा;-- 
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पाहुड, १९ ८ भावपाहुडठीका गाथा १०८; पा. १४६ - 
भा. टी. १६२; पाहुड, १४७ - चौरेत्र पाहुड टीका गा. ४१, 


पाहुडदोद्द और हेमचन्द्र 


सब से अधिक महत्वपूर्ण और चिक्तग्राह्दी इस ग्रंथ का 
सम्बन्ध देमचन्द्राचार्य कृत प्राकृत व्याकरण से दे । इस व्याकरण 
के चौथे पाद के अपश्रंश सम्बन्धी सूत्रों के उदाहरण रूप इस म्रंय 
के कुछ दोढे हमें मिले है | ऐतिहासिक एवं पाठमेद की दृष्टि से ये 
सामजस्य इतने उपयोगी हैं कि हम उन्हे यहां उद्धृत करना 
आवश्यक समझते ढें:-- 


पाहुडदोद्दा हेम, व्याकरण 
सयलु वि को वि तडप्फडइ साहु वि छोउ तडप्फडइ 
सिद्धत्तणहु तणेण | बइत्तणह्दी तणेण । 
सिद्धत्तणु परे पावियद बड़प्पणु परिपरावियह 
चित्तह णिम्मलएण || ८८ ॥ दृत्यि मोक्कलडेण ॥ ३६६ ॥ 
छंडविणु गुणरयणर्णिहि. जे छड़ेविणु रयणनिद्ि 
अग्घथडि्दि धिप्पंति | अप्पं तड़ि घल्लति । 
तहिं संखाहं विद्वाणु पर तहं संखहं विद्यद्ठ परु 
फुकिजंति ण भंति ॥ १५१॥ . फुक्किजंत भमन्ति ॥ “है 
अखइ णिरामइ परमगइ प्राइव मुणिद्द वि भंतडी 


अज बि छठ ण रुहंति तें मागिअडा गणंति। 


अन्य प्रंयों से सम्बन्ध २३ 


भग्गी मणढं ण भंतडी अखइ निरामइ परम गई 
तिम दिवहडा गरणते ॥१६९॥  अज्ज वि छठ न रक्वेति॥ -)३४ 


जिम लोणु विलिजइ णि यहं बल 
णु है पाययह ऊणु विलिज्जइ पाणिएण॥ -१३८ 


॥ १७६ ॥ 
जइ इक्क दि पावीसि पय जइ केबँइ पावीछु पिठ 
अंकय कोडि करीसु । अकिभा कुइ्ट करीसु । 
णे अंगुलि पय पयडणई पाणिउ नवइ सराबि जिवं 
जिम सब्बंगय सीखु ॥ १७७ ||... सब्बंगें पश्सीसु || “इन 


हमचन्द्राचाथ कृत व्याकरण में जो दोहे उदाहरण रूप से 
दिये गये है उनके सम्बन्ध में विद्वानों का यही मत है कि वे उत्त 
समय के प्रचलित साहित्य से लिये गये हैं | यह बात सत्य द्वे कि 
द्ेमचन्द्र ने उन दोहों को कुछ परिवर्तित रूप में दिये है । किन्तु यह 
कोई आश्चर्य की बात नद्मी है, क्योंकि जब एक विद्वान्‌ वैयाकरण 
व्याकरण के निमयों की पुष्टि में कोई उदाहरण देगा जो वह्द 
उसकी जिह्या से परिमार्जित होकर ह्वी निकलेगा । दूसरे, हेमचन्द्र 
कीव भी ये, अत; उन्होने दोहों को सावजानिक रुचि के अनुकूल 
बनाकर रखा दै | दमोरे दोहा न॑. ८८ में उन्होंने जो परिवर्तन 
किया है वह उस सर्वप्राय बनाने की दृष्टि से ही किया दै। 
उन्होने ' सकल ? की जगद्ट “ साथु छोक, “ सिद्धल ! की जगह 
« वडप्पन ” और * चित्तनेमल्य ” की जग “ मुक्त-इस्तता ” अर्थात्‌ 
दानशीछता का आरोपण कर दिया हैं जिससे दोहा आध्यात्मिक 


२४ पाहुड-दोद्ा 


क्षेत्र सु निकल कर लौकिक क्षेत्र में आगया है। दोहे का शेष 
संगठन बिलकुल जैसा का तैसा रहा है। 


हमारे दोद्दा नं, १५१ के दूसरे चरण का परिवर्तन केवल 
पाठभेद सा प्रतीत द्वोता है। हमारे पाठ के 'थड ” का अर्थ भीं 
द्ेमचन्द्र के “ तड ” ( तट ) के समान होता है, तथा “विष्पंति 
ओर “ घह्नंति ” भी यद्वां समानार्थ हैं | शेष दो चरणों का पाठ 
हेमचन्द्र के प्रकाशित व्याकरण में कुछ मिन्न दै। हां, इतना 
अवश्य है कि “ विद्वाठ्ु ” पाठ उसमें हेषचन्द्रजी ने अवश्य रखा 
है, क्योंकि उसी शब्द के उदाहरण रूप दोहा उद्धृत किया 
गया है। किन्तु उन चरणों का कुछ ठीक अथ नहीं छगता | इस 
व्याकरण के सम्पादक डॉ. वैद्य ने दोद्दे के सम्बंध में कहा है कि 
“प्रसज्ञ के अभाव में दोढ़े का ठीक भर्थ नही बैठाया जा सकता 0 
किन्तु यदि हमारे ग्रंथ का प्रसंग ध्यान में रखा जाबे तो अर्थ स्पष्ट 
हो जाता है । अर्थ द्वोगा “ वहां संखें। की बड़ी दुगति ( विद्टाल्ु ) 
द्वोती है, वे ईइके जाते हैं, इसमें श्रान्ति नही ! या ( द्वेमचन्द्र 
के पाठ के अनुसार ) ९ एूंके जाते और श्रमत फिरते है ? | प्रसंग 
सत्संग-ध्याग के दुष्परिणाम का है यद्द हमारे ग्रंथ से स्पष्ट है । 

दोहा ने, १६९ के दो चरणों में परिवर्तन किया गया है 
और दोहे के चरणों का क्रम बदल दिया गया है । हमारे दोद्दे के 
प्रथम दो चरण ज्यों के हों अन्तिम दो चरणों में रखे गये हैं । 


* देम. आक्ृत व्याकरण, सं, ढॉ. वेय, नोट्स पृ. ६२, 


रचयिता २५ 


शेष दो चरणों में जो परिवर्तन किये गये हैं वे सामिप्राय हैं। 
प्राइव ( प्राय: ) का तो उदाहरण द्वी देना था इससे वह्द रक्‍्खा 
गया है, और दिवहडा की जगढ़ “ माणिञजडा ? से अर्थ में बहुत 
कुछ विशेषता लाई गई है | इन परिवर्तनी के निवांह के डिये 


: मणद्े ? के स्थान पर * मुणिह् ” कर दिया गया दै । 


जो अवस्था दमोरे १५१ वें दोहे की ह्ेमचन्द्र व्याकरण 
में हुई है, ठोक वही अवस्था हमारे दोहा नंबर १७७ के अ्राप्त 
पाठ में पाई जाती है । अन्तिम दो चरणों का तो कुछ मतरूब 
ही नही लगता | दोहे का अथ पहले ही से छिष्ट था, अत, 
जैसा मै टिप्पणी में कह चुका हूं, लिंपिकारों के अज्ञान से उसकी 
वह दुखस्था हुई है | ढवेम. व्याकरण में उसका ठीक रूप रक्षित है। 
इन अवतरणों से हमारे ग्रंथ के रचनाकाल पर जो अकाश पड़ता 
है उसका अगले प्रकरण में उल्लेख किया जायगा । 


अनीतक हेमचन्द्राचाय के दोदें। के मूल स्नोतों का कोई 
बता नहीं या | यह अल्न्त महत्व की बात है कि अपम्रंश साहित्य 
"5 का में आने से अब उनका ठीक ठ।क पता, धीरे धीरे, छग 
रहा है ! तीन दोहे परमात्मप्रकाश में भी पाये गये हैं ३८ । है 






/म अमल 
मसीह मुगि हम भणड ! 


0०००... 
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ग्रेथ के दोह्या ने. २११ में “ 


१... #ग809 ० आधा, 07700, (0०, 8, 293, ७, 989-760, 
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वाक्य अ.या है, तथा द. प्रति की प्रीष्पिका में ये दोहे मुनि-रामसीढ़ 
-बिसचित कढ्ढे गये हैं। इससे ज्ञात द्वोता द्वै कि कोई रामापद्द नाम- 
धारी मुनि इस ग्रेथ के रचयिता हुए हैं । किन्तु क. प्रति की 
पृष्पिका में यह दोद्दापाहुड “ योगीन्द्रदेवविरचित ” कट्दा गया है। 
इससे प्रेथकर्तत््र का प्रश्न कुछ जटिल द्वे| गया है | यह हम देख 
ही चुके द्वै कि अस्तुत ग्रंथ की योगीन्द्रदेव के अन्य दो ज्ञात प्रंथों 
से भाषा और भाव में असाधारण समता है | इस सम्बंध में श्रीयुक्त 
उपाध्ये का बहुत द्वी नियन्त्रण पृत्रेंक एक संकेत दढै कि ग्रस्तुत 
प्रंथ कदाचित्‌ योगींद्रकृत ही हो और रामापिंद् केवल एक परम्प- 
रागत नाम द्वो, जैसा कि परमाक्मप्रकाश (दोद्दा १८८ ) में 
/ अज्जउ संति भणेइ * में शान्ति का नाम पाया जाता है! । 
किन्तु जबतक और कोह सबल प्रमाण न मिलें तबतक इस प्रंथ 
को योगीन्द्रदेव कृत मानना ठीक नहीं है । योगीन्द्र ने अपने पर- 
मात्मप्रकाश' व योगसार * में अपना नाम स्पष्ट रूप स अंकित 
कर रखा है । दम सावयधम्मदोहा में देख चुके है कि किस प्रकार 


4. 3. 7. ए:गपीए०" चेणाविप ब्वापे ग्रीं3ड सैशापधाद्माा58.. छू 
गायों ० 8॥87व, (00९७, ६० [790 70078, 403 ७. [82, 


२, परमात्मप्रकाश दोहा <, ३. योगसार दोद्वा १०७, 
४. एक और काव्य अम्ताशीति (संस्कृत ) के अन्त में योगीन्द्र का नाम 


मिलता है। पर इन दोनों कतोओ के एकत्व के सम्बंध में संशय है। 
मा, प्रंथमादा २१, ९. १०१ व भूमिका, 
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ग्रंथ-साम्य के कारण योगीन्द्रदेव का नाम उस ग्रंथ के क॒तो के 
रूप में कुछ लिपिकारों ने लिखा है।। जहां ग्रंथ के अनेक दोद्दें के 
परमात्मअकाश और प्रस्तुत ग्रंथ में पाये जाने के आधार पर दोनों के 
ग्रंथ कर्ता एक ही अनुमान किये जाते हूँ, वहां यद्द भी प्रश्न द्वो 
सकता है कि यदि सचमुच दोनों ग्रंथ एक ही करती की रचनायें 
है तो ऐसी पुनरुक्ति से कर्ता का क्‍या अभिप्राय द्वै ? नियम तो 
यह है कि प्रंथकता संदेव ऐसे पुनरुक्तिदोष से बचने का प्रयत्न 
करते द्वै। द्ां, एक आध उक्ति कभी दोनो में एक द्वी रूप से, 
बिना जाने, आजाती है, या प्रसंग में बहुत उपयोगी ऋभी किसी वाक्य 
को दोहराना पड़ता है, किन्तु दोसी बीस या बाइस दोहों में 
कोई चालीस दोहे अपने दूसरे ग्रेथ के प्रायः जैस के तैसे रखना 
कवियों में सत्रथा अपून्न या असाधारण है। भतएब जब तक 
और अधिक प्रमाण इस सम्बंध में हमें न मिल जायें तब तक प्रस्तुत 
दोहों के कर्ता ग्रंथ के भातर निर्दिष्ट मुनि रामसिंह को ही 
मानना उचित है । 


नाम पर से ये मुनि अहदूबलि आचाय द्वारा स्थापित * सिंद्द 
संघ के अनुमान किये जा सकते है. । ग्रेथ में * करद्दा ! ( ऊंट ) 
की उपमा बहुत आई है तथा भाषा में भी “ राजस्थानी ” द्विन्दी 





| स्ावयधम्मदोहा पृ.) और [*)॥. 
+ इईंद्रनन्दि कृत नीतिसार ६-४; श्रवणवेल्गोला शिलालेख ने, १०५, 
२६-२७. 


२८ पाहुड-दोद्ा 


के प्राचीन मद्रावरे दिखाई देते है । इससे अनुमान होता है कि 


प्रंथकार राजपुताना प्रान्त के थे। ग्रंथकार का इससे अधिक 
परिचय देने के लिये कोई प्रमाण उपलब्ध नही है । 


७, पाहुडदोद्द का रचनाकाल 


प्रस्तुत ग्रंथ कब रचा गया, इस प्रश्न का निश्चित उत्तर 
देना तो कठिन द्वै, किन्तु हम ऊपर जो इस ग्रथ का अन्य ग्रंथों से 
सम्बन्ध बतढा भये है, तथा इसमें मापा का जो रूप पाया जाता 
है, उस पर से उसके रचनाकार का स्थूछ रूप से अनुमान करना 
अशक्य नही है | उपलब्ध दो हस्तलिग्वित प्रतियों में से एक 
संबत्‌ १७९४ अर्थात्‌ ईस्त्री १७३७ की लिखी हुई हे । अतए॒व 
ग्रंथ इससे पृथ बन चुका था यह निश्चित | इस ग्रंथ के जो 
तीन दोहे श्रतसागर की परदपाहुड दीका में उदधत पाय जात हईं 
उससे सिद्ध द्वोता है कि यह ग्रंथ श्रतसागर से पूर्व बन चुका था । 
श्रतसागरजी गरुजरेश के पडद्मघीश छक््मीचन्द्र के ।शष्य थे, 
और लक्ष्मीचन्द्रजी का एक उछख सेबत १५८० का पापा जाता 
हैे+ । श्रततागरजी इसी समय के ढृगभग हुए होंगे | अतः यह 
माना जा सकता हे कि हमारा ग्रंथ उक्त संत्रत्‌ू अथांत्‌ ईस्त्ी 
१७५२५ के रंगभग वतमान था | 


इसी प्रकार हेमचन्द्राचार्य के व्याकरण में इस प्रंव के 


+ मागिकचन्ध प्रेथनाला २१, भूमिका, 
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चार दोहे पाये जाने से सिद्ध ढ्वोता है कि यह ग्रंथ उक्त आचार्य 
के पृत्र बन चुका था | हेमचन्द्र क॑ समय के सम्बन्ध में कोई 
शंका नहीं छें। उन्होने अपने व्याकरण के अन्त में स्वयं 
कहा दे कि वह ग्रंथ उन्होंने गुजरात के चालक्यवेशी राजा पिद्ध- 
राज की अम्यथना से लिखा | सिद्धराज गुजरात के रानसिदासन 
पर सन्‌ १०९३ ईस्तथ में अंठे, और उन्होंने सन्‌ ११४३ तक 
राज्य किया | सन्‌ ११७३ में उनके उत्तराविकारी कुमारपाल 
सिंहासन पर अये | अतः थिद्ध है कि हेमचन्द्र का व्याकरण सन 
१०९३ और ११४३ के बाच में बना है । इससे प्रस्तुत ग्रंथ सन 
११०० स पूत्र का बना हुआ सिद्ध होता & ! 


जैसा श्रुतसागर की “का और हेमचन्द्र के व्याकरण के 
सम्बन्ध में कह सकते हे कि उनमें दोहन उद्बुत किय गये हैँ 
बेसा परमाक्मप्रकाश, योगसार और सावयपघम्मदाहा के सम्बन्ध में 
नहीं कह सकते । इन प्रंथों के समान दोहों के सम्बन्ध म॑ तीन 
अनुमान किये जा सकत ढ । या तो प्रस्तुत ग्रंथ में से पूर्वोक्त प्रथों 
में वे दाह उदवत किये गये है, या उन प्रंथों में से प्रस्तुत ग्रंथ में 
उद्धृत किय गये हैं और य वे दोहे किसी भोर ही पथ से या 
प्रचछित दोहों में ले उक्त सभी प्रैशें न लिये हे । इस सम्बन्ध में 
निर्णायक प्रमाण हमारे पास कुछ नहीं है | हां, ग्रंथों के ही प्रसंग, 
शैली आदि पर से कदाचित्‌ कुछ अनुमान किया जा सके कि 
किस ग्रंथ में वे दोहे उस ग्रंथ के अवश्येभावी अंग दे और किस 
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में वे आगन्तुक से ज्ञात होते हैं। जैसा हम ऊपर कद भआये हैं, 
परमात्मप्रकाश, योगसार और प्रस्तुत ग्रंथ के प्रसंग और शैली में 
इतनी समानता हे कि उन पर पूर्बोक्त कसौटी भी कुछ नह्दी 
चलती | हां, योगीन्द्र का नाम बहुत समय से प्रसिद्ध और सुप्रति- 
प्ठित रहा है, उनके मप्रंथों पर संस्कृत द्विन्दी टीकायें भी लिखी 
गई है, तथा अन्य अनेक टीकाकारों ने उनका उल्लेख किया है, 
इससे यही अनुमान करने क्रो जी चाहता द्ै कि उन्ही के म्रंथों 
से प्रस्तुत प्रथ में दोहे लिये गये ढें | पर यद्ध विषय शेकास्पद ही 
है | यदि इस सम्बन्ध में कोई बात निश्चयतः कष्टी भी जावे तो 
उससे प्रस्तुत ग्रंथ के रचना काल के सम्बन्ध में कुछ नद्दी क॒द्ा 
जा सकते, क्येंकि अभी तक योगीन्द्रदेव के समय का भी निर्णय 
नही हुआ है । किन्तु सावग्रधम्म और प्रस्तुत ग्रंथ में जो दोहे 
मिलते द उनके सम्बन्ध में पूर्वोक्त कस्ोटी काम में छाई जा 
सकती है | 


प्रथम, दोहा ने. ४३ को लीजिये | इसमें पांच इंद्रियों के 
संयप का और विशेषत: दो अथांत्‌ जिहा और परली-कामना 
के नियत्रण का उपदेश दिया गया द्वे । पंच इन्द्रियें। का प्रसंग 
ऊपर से तो नहीं आया किन्तु नीचे के दोढों में पाया 
जाता है । पर जीम और पराई नार के निवारण 
का उपदेश तो यहां बिलकुक अआ्मासंगिक दे। प्रथम 
तो जब यह कह दिया कि जिस बुद्धिमान का मन क्षक्षयिनी 
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रामा में लग गया वह और कहीं कैसे रति कर सकता है, तब 
फिर नारी के निवारण के उपदेश का मतलब ही क्या रहा ?! और 
यदि रद्दा भी तो “पराई नार ” का विशेषण तो यहां बिलकुल ही 
अयुक्त है | इस ग्रंथ का उपदेश जोगियें। क लिये दिया गया है । 
ऊपर के दी दोढे में जोगी को सम्बोधन किया है । जोगी सद्नीक 
नद्दी हुआ करते, अतरव यदि उनको उपदेश देना था तो पराई! 
विशेषण छगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी | स्पष्टत: यह 
उपदेश गृदस्थ के लिये है। उस अपनी ञत्री का छोड़ अन्य 
श्लियों से विराफ्ति का उपदेश दिया गया है | फिर जीभम-निवारण के 
उपदेश का तो यह्टां कोइ प्रसंग ही नही दै। वह बात यहां 
बिल्कुल वेमेल जचती है । इस प्रकार पूर्वापर प्रसंग पर दृष्टि डालने 
से यह्द दोहा प्रस्तुत ग्रंथ में आगन्तुक सिद्ध होता है। उसको 
यदि हम यहां से हटा दें तो भी प्रप्तंग में कोई बाघा 
नह्ठखी पड़ती । अब इसी दोहे का सावयघम्म के २९ 
नं. पर विचार कीजिये । वहां उससे पूर्व कर्ता ने 
एक एक इंद्रिय में बशीभूत होने के दोष दिखाये हैं और 
फिर प्रस्तुत दोहे में उनके सम्बन्ध में सचेत होने का उपदेश 
दिया है | गृहस्थों को जीम की लोडुपता और काम की प्रेरणा 
अधिक हुआ करती दे । अत. इन दोनों इन्द्रियों के सम्बन्ध में 
कवि ने गृद्टस्थें। को विशेष रूप से सचेत रहने का उपदेश दिया 
है । यहां यह दोद्दा स्वाभाविक है | उसके यहद्दां से अढग करने 
में एक कमी का बोघ होगा। अतएव मानना पडता है कि यह्द दोहा 
सावयधम्म का मूछ अंग दे । 
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अब दोदह्दा नं, २१५ पर विचार कीजिये | प्रथम ते 
इस दोहे का पाठ ही यहां शुद्ध नहीं मिला। इससे अथ ही 
बराबर नद्दी बेठता | किन्तु इतना निश्चित है कि यहां कोर छोगों 
के यहां भोजन करने का निबेत किया गया है | पर कौन छोगों 
के यहां इस का कुछ ठीक पता ह्वी नईी चढता | पूर्बापर प्रसंग 
में उसका कुछ अथ ही नहीं बेठता । जिप्त रूप में वह दोहा है 
उसमें व्याकरण के दोष भी है। यही दोहा सावयधम्म में नं. ३० 
पर बहुत उपयुक्त और प्रसंगोपयोगी हे । ऊपर के ही दोहे में 
बताया गया है कि मचमांस-भोजियों के संस से श्रद्धान में दोष 
उत्पन्न होता ढेँ । फिर प्रस्तुत दोह्ने में कहा गया द्वै कि उनके 
घर में भोजन करना तो रहने ह्वी दो, शिष्ट पुरुर्षों को उनसे बात 
भी नही करना चाहिये क्योंकि इससे सम्यक्तत मलिन होता है। 
वही प्रसंग आगे के दोहे में चाह है और कहा गया है. कि ऐसे 
गृद्दस्थों के वतन भांडे उपयोग में छाना भी अच्छा नहीं, इत्यादि | 
£ अच्छठ !” का महावरा सावयधम्मकार की विशेषता है । आगे 
३१ वें ही दोहे भें वह किर आया है, फिर १५० वें दोहे में 
भी आया है। किन्तु प्रस्तुत ग्रंथ में उसका एसा उपयोग अन्य कहीं 
नही है | अत: अनुमान होता है कि यद दोहा भी हमार ग्रंथ में 
आगन्तुक है और सावयधम्म का वह मूल, आवश्यक अंग हे | 


अब हम कुछ हढतापूवक्क कह सकते है कि ये दोहे 
पाहुडदोह्यकार ने सावयघम्मदेद्दा में से लिये ढेँ। उपलब्ध 
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प्रमाणों पर से सावयधम्म को हम विक्रम संवत्‌ ९९० अर्थात्‌ 
ईस। ९३३ के लगभग बना हुआ सिद्ध कर चुके दै। अतः 
अनुमान ढ्वोता दे कि पाहुड दोहा सन्‌ ९१३३ और ११०० के बीच 
में किसी समय अथीत्‌ सन्‌ १००० इस्वी के छगभग रचा 
गया है । 

८, देशीभाषा ओर अपभ्रंश 


प्रस्तुत ग्रंथ. की भाषा वही हैं जिसका परिचय सावयघम्म 
दोह्य की भूमिका में दिया जा चुका है | उसके सम्बन्ध में फ्रांस 
के सुप्रसिद्ध विद्वान डा. जुले ब्लॉक ने मुझे भेज हुए अपने एक 
अनुम्रद्वपूर्ण पत्र में एक शंका उपस्थित की है । मैने सावयधम्म 
की भाषा का परिचय देते हुए कीर्तिढता का एक पद्च उद्घृत 
किया द्वै जिसके दे अन्तिम चरण है:--. 
देसिल वअना सव जन मिद्ठा 
ते तैसन जम्पञ्रो। अबहद्धा ॥ 


मैने इस पद्च का कोई अनुवाद नह्दी दिया किन्तु इस बात 
को परोक्षरूप से स्वीकार कर लिया था कि यहां “ देसिल वअना ! 


ओर “अवहड्ा ” का एक द्वी भाषा से तात्र्य है। डा. ब्लॉक 


को इस समानाथकता में शंका है#। उन्होंने अपनी शंका का 
कारण, परोक्ष रूप से, यद्व प्रगट किया दढ्वै कि वक्त चरणों के 








#.. ६ 65 726श' पे #6 उ्व्ांगीए्ाांणा 20्छा-4ै]मोगीका38, |. 6 
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अर्थ के सम्बन्ध में मतभद है। में उन चरण का संस्कृत 
रूपान्तर इस प्रकार करूंगा- 


£ देशीवचनानि स्वजनमिशनि 
तदू तादर्श जल्पे अपभ्रष्टम्‌॥ ' 


मुझे स्वयं इन पंक्तियों के अनुवाद के सम्बन्ध में कोई मतभेद 
तो देखने सुनने को नही मिले, किन्तु में समझता हूँ कि मतभेद का 
कारण / ताइशं ” शब्द हो सकता है| इस शब्द के साधारण अर्थ 
के अनुप्तार उक्त पंक्तियों का अर्थ होगा कि ' देशी वचन 
सब लोगों को मीठे है, इसलिये उसी के समान “ अपश्रष्ट ” भाषा 
में रचना करता हूं | ! इस से “देशी” और “अपभ्रष्ट ” एक 
भाषा सिद्ध नही हुई, किन्तु प्रथक होते हुए सद्श सिद्ध हुई। 
किन्तु मे * तादशं ” का वैसा अथ नहीं करता । यहां ताइश का 
/ तदेव ! के समान अथ है। उदाहरणार्थ. याद्श पुस्तके दृषट 
तादर्श लिखित मया ” का यहद्द तादये नहीं है कि जो कुछ देखा 
उससे कुछ मिलता जुलता लिखा, किन्तु उसका अर्थ है जसा 
देखा वैसा ही लिखा * यदेव दृ्श तदेव लिखितम्‌ ! | हिन्दी में भी 
तैसा व * तैसन्‌ ” का “तदेव” अथ द्वोता है। “जैसा बताया दैसा 
किया ” का अथ जो बताया वही किया है, न कि जो बताया 
उससे भिन्न, किन्तु उससे कुछ मिलता जुलता, किया । अतएव 
उक्त पंक्तियों का “ देशीवचन सब जनों को मीठे द्वोते है, इसलिये 
उसी अपन्नंश में रचना करता हूँ,” ऐसा अर्थ करना चादिये। 
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इससे वत्रिद्यापतिजी के अनुसार देशी और अपम्रंश एक ही भाषा 
ठहरती द्वे । यदि वह मित्र समझी जावें तो उनका कद्दना वैसा 
ही द्वोगा जैसा कोई कहे कि * दिल्ली शद्दर देखने छायक है 
इसलिये में उसके पास वाले शद्दर मथुरा को जा रहा हूं? । 


अब हम इस विपय के ऐतिहासिक प्रमाणों। पर दृष्टि डार्लेंगे। 


अपनश्रश शब्द का भाषा के सम्बन्ध में सबसे प्रथम उल्लेख 
हमें पातञ्ञलि के महाभःष्य में प्रिछता है । वहां उन्होने कहा है 
४ एकस्येव शब्दस्य बहत्रो अपश्रेशा।। तथथा गौरित्यस्थ गाबी, 
गोणी, गोता, गोपोतालिकेत्येवमादयाउपश्रेशा। | ! ग्राकृत माषा 
के प्राचोनतम व्याकरणकार चण्ड ने तथा प्राकृत व्याकरण के 
श्रेष्ठ प्रमाण हेमचन्द्र ने अपने अपने व्याकरणों में उक्त रूपों में से 
कुछ ग्राकृत के सामान्य रूप स्वीकार किये है । इससे ज्ञात हुआ 
कि पातञलि ने संस्कृत से निकडी हुई सभी माषाओं को अपभ्रेंश 
माना है, तथा जिन भापाओं को हम आज अधमागधी, शौर- 
सेनी, महाराष्ट्र आदि नाम देते है, पाताञ्जलि के मत से वे 
सभी अपभ्रंश कह्दी जाना चाहिये | 


भरतमुनि ने अपने नाव्यशात्र के १७ वें अध्याय में 
प्राकृत व देशी भाषाओं के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा है। 
संस्कृत से विक्रत हुए रूप को ये प्राकृत कहेत है और प्राहृत 


अर 


व्याकरण २, १७४, * गोणादयः ' गो गावी, गावः, गाबी ओ. 
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भाषा में वे तान प्रकार के शब्दों का प्रचलित होना स्वीकार करते 
हैं, समान ( तत्मम ), विश्रष्ट (तद्धब) और देशी | वे पुन; 
कद्दते है कि प्रयोग में मिन्न मिन्न जातिभाषायें आती हैं जो म्लेच्छ 
शब्दों से युक्त द्वोकर भारतवर्ष में प्रचलित हुंई हैं | नाटक में 
सौरसनी या इच्छानुसार देशभाषा का उपयोग करना चाहिये। 
मागधी, आवन्ती, ग्राच्या, सूरसेनी, अधमागधी, वाल्हीका, और 
दाक्षिणात्या, ये सात भाषाय प्रसिद्ध है। शबर, आगमीर, चाण्डाल, 
सचर, द्वविड, उद्रज, दवान और वनचरें की माषांये नाटक में 
विभाषा मानी गई है। यथा-- 


एवं संस्कृत पाठ्य मया प्रोक्तें समासतः ॥ 
प्राकृतस्य तु पाठ्यस्य संप्रवक्ष्यामि छक्षणम्‌ ॥| १ ॥ 
एतदेब विपर्यस्त संस्कारगुणवर्जितम्‌ | 

विज्ञेयं प्राकृतं पाठ्य नानावस्थान्तरात्मकमम्‌ || २ ॥ 
त्रिविर्ध तच्च विज्ञेये नाव्ययोंगे समासतः | 
समानशव्दे विश्वष्ट देशीमतमथापि वा ॥ ३ ॥ 


२५ 2५ ६ 2५ 


विविधा जातिभाषा च प्रयोग समुदाह्मता 
म्लेच्छशब्द।पचारा च भारत वर्षमाश्रितम्‌ || २८ ॥ 
अथ या जावन्यन्तरी मापा ग्रामारण्य३शूद्भधवा | 
नानाविहेंगजा चेव नाटधर्मी प्रयोगजा ॥ २९ ॥ 
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जातिभाषाश्रय पाठ्य द्विविध सप्ुदाहतम्‌ । 
प्राकृत॑ संस्कृत चैव चातुवर्ण्यसमाश्रयम्‌ ॥ ३० ॥ 


>( है २५ हर 


सौरसेन समाश्रित्य भाषा कायो तु नाठके । 

अथवा छन्द॒तः कायोी देशमाषा प्रयेक्तृमि: ॥ ४६ ॥ 

मागध्यावन्तिजा प्राच्या सूरसेन्यर्थमागधी | 

बाल्द्दीका दाक्षिणात्या च॒ प्ृप्त भाषा: प्रकीर्तिता: ॥ ४७ ॥ 

शबराभीरचाण्डाल्सचरद्रविडोदजा: । 

हीना बनेचराणां च विभाषा नाठके स्मृता ॥ ४९ ॥ 
“अध्याय १७५, 
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यथपि इस अध्याय में दिए हुए भाषा सम्बन्धी भेद और 
प्रभेद कुछ श्रमोत्पादक है, किन्तु मेरी समझ में मरतमुनि का मत 
यह है कि संस्कृत के अतिरिक्त दो प्रकार की भाषांय हैं, एक 
प्राकृत जिसमें संस्कृत के विकृृत शब्द प्रयोग में आंत हैं और इस- 
लिये जिन्हे वे “ विश्रष्ट ” कहते है, और दूसरी देशी जिसमें 
संस्कृत प्राकृत के शब्द भी हैं तथा कुछ म्लेच्छ ( अनाये अर्थात्‌ 
असंस्कृत ) शब्द भी है। मुख्य देशी भाषायें ( भाषा ) मागघी, 
आवन्ती आदि सात हैं और गौड देशी भाषायें ( विभाषा ) शबर, 
आभीर, चाण्डाछादि की अनेक दे । स्मरण रखना चाहिये कि 
आर्भारों की भाषा यहां एक देशी भाषा मानी गई है । 
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कान्यादर्श के करता दण्डी ने समस्त वाडमय के चार 
भेद किये है- संस्कृत, ग्राकृत, अपभ्रेश और मिश्र । ये चार भेद 
दण्डी से पूर्व द्वी माने जा चुके थे । इन आचाय ने अपम्रंश के 
सम्बन्ध में जो बडी महत्वपूर्ण बात कह्दी द्ै वह यह है कि 
काव्य में तों आभार आदि जातियों की भाषा द्वी अप- 
अ्रश मानी गई है, किन्तु शात्र में संस्कृत से अन्य 
सभी भाषायें अपम्रेश कही गई हैं। शात्र से दण्डी का यहां 
तात्पय संभवत: भाषाशास्र अर्थात्‌ व्याकरण से है और जान 
पडता है उन्होने यद्द बात पातज्ञीछ के उल्लेख को ध्यान में रख 
कर कही दे | दूसरी उपयोगी बात उन्होंने यह कही है कि 
आभीरादि जातियों की भाषा में भी कविता द्वोती दे और यह्द 
कविता अपश्रैंश के नाम से प्रसिद्ध है | यथा--- 


आभीरादिगिर: काव्येषपश्रेशतया स्मृता: | 
शात्रे तु संस्कृतादनन्‍्यदपश्रशतयोदितम्‌ || 


इस प्रकार जिस मरतमुनि ने देशी भाषा या विभाषा कह्ढा 
है, उत्ती के काव्य को दण्डी और, उनके सामय्रिकों ने अपभ्रंश 
कट्दा है । 


दण्डी के पश्चात्‌ अलंकार शात्र के अनेक कतोओं, जे 


> तदेतद्वाइमय भूयः संस्क्ृतं प्राकृतं तथा | 
अपम्रंशश्व मिश्र चेत्याहुराप्ताश्तुविधप्‌ ॥ १, ३९, 
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भागहे; रुद्रट, राजशेखर, नामसाघुँ, वाग्मेट ने अपभ्रंश काव्य 
को संस्कृत और ग्राकृत काव्य के साथ साथ स्वीकार किया है 
तथा कहीं कहीं अपब्रंश के ही देशी माषा क॒द्दा है । उदादरणार्थ, 
रुद्र॥ भाषा के छट्द भेद करते दूँ “ पष्ठोध्तर भूरिमेदो 
देशविशेषादपल्ंश: ” | इसी पर टीका करते हुए 
नमि साधु कहते हैं “ तथा प्राकृतमेवापश्रंश: । स चान्यैरुपनागरा- 
भीरप्राम्यावमेदन त्रिधोक्तस्तनिरासाथंपुक्त भूरिमेद इति । कुता 
देशविशेषात्‌ । तस्य च लछक्षणं लोकांदेव सम्यगवसेयम्‌ ” । 
वाग्मठ अपश्रेश के सम्बन्ध म॑ कद्दते है « अपभ्रंशस्तु बच्छुद 
तत्तदेशेषु भाषितम्‌ ” | राजशेखर ने भाषाओं को भिन्न मिन्न 
प्रदेशों में बांठते हुए कहा हे “ सापश्रेशप्रयोगाः सकल्मरुभुवष्टक- 
भादानकाश्व ? अर्थात्‌ अपश्रंश का प्रयोग समस्त मरुभूमि, टक्क 
और भादानक (?) देशों में होता है । इन्ही टक् और मरुभूमि की 
भाषाओं को राजशेखर के प्रायः समसामयिक, विछासवती कथा के 
कर्ता ने अठारदइ देशी भाषाओं के अन्तर्गत बाताया दै । विष्णु- 
धर्मोत्तर के कर्ता ने स्पष्ट रूप से अपम्र॑ंश को देशभेद के अनुसार 
प्रथक्‌ प्रथक कद्दा दे | 








१ काव्यांलकार १,१६. ३ काव्यम्रीमांसा पृ. ६, ४८-५४, 
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६ देखो अपभ्रेश काव्यवयी, बडोदा संस्कृत सी 
पृ. ५२-९३. 


७ उपयुक्त, भूमिका पु. ९६. 
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उपयुक्त समस्त उल्ेखें। का सार यही हू कि अपश्रेश को 
ही देशभाषा और देशमाषा को अपभ्रेश नाम से साहित्याचाये 
समझते और कहते आये है । 


चेड, देमचद्र आदि प्राकृत के वैयाकरणों ने इस भाषा को 
अपभ्रंश ह्वी कद्दा है और उसे अधमागधी, शौरसेनी व महाराष्ट्र 
के समान प्राकृत का एक अंग माना है | व्याकरण में उन्द्वोने सेस्क्त 
के शब्दा में जो विकार द्दोकर इस भाषा के शब्द बनते हैं, उनके 
नियम तथा कारकरूपों, क्रियारूपों, धातु-आदिशों व अन्य शब्द- 
रचना के नियम दिये है। इन नियमों, तथा उनपर दिये हुए 
उदाहरणों, से सिद्ध है कि दमारे प्रस्तुत ग्रंथ तथा उसी समान 
पुष्ददन्तादि के म्रंथों की भाषा वही अपभ्रंश है । जैसा हम ऊपर 
बता आये है, हमारे प्रस्तुत प्रंथ के ही चार दोहे देमचन्द्र के 
उदाइरणों में पाये जाते दे । 


हेमचन्द्र ने एक कोश भी रचा है जो “ देशीनाममाला ” के 
नाम से प्रसिद्ध है, किन्तु जिसका नाम मूल ग्रंथ में देशी-शब्द-संप्रह 
पाया जाता 6% | इस ग्रंथ में कतो ने कोई चार जार देशी 
शब्दों के अथ दिये है। देशी से कर्ता का क्‍या तात्यथ 
है यद उन्होने आदि मेंही दो गायाओं द्वारा स्पष्ट कर दिया 
है कि-- 


# देशी नाममाला, कलकृता यूनीवर्सिटी १९३१, भूमिका छू. २४५ 
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जे लक्खणे ण सिद्धा ण पप्तिद्धा सकयाहिह्ाणेसु । 

ण य गठणलक्खणासत्तिसंभवा ते इच्द णिबद्धा ॥ 

देसविसेसपसिद्धी३ भण्णमाणा अणंतया इंति । 

तम्दा अगाइ-पाइय-पयद्ट-भासा-विसेसओ देसी ॥ 

भर्थात्‌ “ मैने इस कोश में उन्ही शब्दों को एकत्र किया 
जो “ लक्षण ! में सिद्ध नह्वी दोते, न "८ “भिधानकोशों में प्रसिद्ध 
है, और न गोडी लक्षणा की शक्ति से रि! द्वोते ढै | खास खास 
देशो में बोली जाने वाली माषायें अनरू, ४, इसलिये यहां देशी 
शब्द का ताथरय उस विशेष मापा से है जा भनादि काछ से चली 
आई हुई प्राकृत से उत्पन्न हुई है । 


पलक्षण” शब्द की टीका में कहा गया ढै-' लक्षण शब्द- 
शात्रे सिद्धहेमचन्द्रनान्नि ये न सिद्धाः प्रकृतिप्रत्ययादिविभागेन ने 
निषन्नास्तेड त्र निबरद्धा: | ये तु बजर-पजर-उप्फाल-पिसुण-संघ-बोह् 
चव-जंप-सीस-साहादय: कथ्यादीनामादेशलेन साधिता: तेडन्यर्देशीयेषु 
परियृहीता अप्यर्मामिन निबद्धा: |” इस नियम को कतो ने 
सर्वत्र निवाइने का प्रयत्न किया है । इस कोश की टीका में जगह्न 
जगह ऐसे स्थल मिलते है, जह्मां कर्ता ने कद्दा है कि अमुक शब्द 
अन्य कोशकारों ने अपने देशी कोश में लिया है किन्तु वह द्वमारे 
व्याकरण के अमुक सूत्र से सिद्ध होता है इससे हमने उसे यह्वां 
नही दिया | ये उल्लेख प्रायः उनकी प्राकृत व्याकरण के चौथे पाद 
के ही हैं जिस पाद में ही उन्होंने अपश्रेंश भाषा का निरूपण 
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किया दै । ऊपर उद्धृत टीका में जो वजर-पञ्जर आदि सूत्र का 
उल्लेख है वह भी चौथे पाद का दूसरा सूत्र है। यद्द सूत्र सभी 
प्राकृ्तों को लागू है। 


इस कीश की उक्त विशेषताओं पर से यह प्रमाणित होता 
है कि हेमचन्द्र ने उसे अपने श्राकृत ब्याकरण का सहकारी ग्रंथ 
बनाया दै । जो संज्ञा्यं या अन्य शब्द उनके व्याकरण के नियर्मों 
द्वारा सिद्ध द्वोते द्वै उन्हे वे ग्राकृत कहते द्वै और उनके कारक व 
क्रिया के रूपों की विशषतानुसार बे उन्हे, शौरसेनी, मह्दाराष्ट्ी 
व अपस्रंश आदि नाम देते है; तथा जो संक्ञायें उक्त भाषाओं में 
प्रचलित हैं. किन्तु उनके व्याकरण से सिद्ध नहीं होतीं उन्हे वे 'देशी 
कद्दते हैं और उनके अथ उक्त कोश में दिये गये हैं। इस तरद्द उन्होंने 
४ अपन्रेश ! का प्रायः उसी अर्थ में उपयोग किया है जिस अर्थ 
में कि पातञलि ने किया है | वे संस्कृत से विकृत रूपों की दुष्टि 
से एक भाषा को “ अपमभ्रश ' कहते द्वे और उसी भाषा का उसमे 
प्रचलित संस्कृत से अव्युत्पन्न शब्दों, मरतमुनि के अनुसार ' म्लेच्छ 
शब्दों, की दृष्टि से ' देशी ? कहते हैं। 


अब हमें यद्द भी देख लेना चाहिये कि जो ग्रंथ हमें मिले 
हैं, और जिन्हे हमने अपन्रश भाषा में रचित मान लिया है, उनके 
कर्ताओं ने स्त्रयं उन्हे किस भाषा का कहा है । यर्थापे इस सम्बन्ध 
के उल्लेख कम मिलते हें तथापि जो कुछ दो चार मिल सकते हैं 
उनसे इसमें प्रंथकर्ताओं का अभिम्राय ज्ञात हो जबिगा | 
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हमें जो इस भाषा का साक्षित्य अबतक मिला है उसमें 
स्रयंभू कवि के पठमचरिठउ और दख्िंशपुराण सबसे प्राचीन 
सिद्ध द्वोते ढैँ । पउमचीरेउ के प्रारम्भ में कबि ने राम की कथा 
के सम्बन्ध में कहा दै- 


वद्धमाण-मुद्द-कुद्दर-विणिग्गय 
रामकद्दा-णद्‌ एह कमागय । 
दाह-समास-पत्राह्यरंकिय 
सक्कय-पायय-पुलिणालंकिय । 
देसीमासा-उमयतडुजल 
कविदुकर घणसइसिलायल । 
अत्यबहल कलछ्लेलाणिट्रिय 
आसामय-समऊद्द-परिट्रिय । 
एह रामकइ-सीरे सोती 
गणहरदेवहं दिट बहती ॥ 


यद्यपि यहां स्पष्ट यद्ट नहीं कहा गया कि ग्रस्तुत ग्रंथ को 
कवि ने कौन सी भाषा में रचा है किन्तु मेरे मत से “ देशी भाषा ! 
से कवि का अपने ग्रंथ की भाषा से अभिप्राय है। रविषेणक्ृत 
संस्कृत “पद्मचरित” और विमलसूरिकृत प्राकृत ' पउमचीरेउ ” कत्रि से 
पृष्व बन चुके थे, इसलिये उन्हें कवि ने रामकथा रूपी नदी के 
वीच दृश्यमान पुलिन कहा दै । खयंभू से पूर्व “ देसी भासा ! में 
बने हुए किसी रामकथा सम्बन्धी ग्रंथ का, विशेषतः जैनसादित्य 
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में, हमें अबतक पता नहीं है । इसलिये मेरा अनुमान है. के कवि 
अपने काव्य को ही देसी मासा में रचित निर्दिष्ट करते है। यह 
ग्रंथ प्रासरम्य ही हुआ है,प्रवाह में नही पहुंचा, इसी से कदाचित्‌ उसे 
रामकथासरित्‌ का त्ट ही कहा है । 
पत्नदेवकत  पायणाहचारिउ ! दशवी गझताब्दि का बना 

हुआ हैं । उसके थादि में कवि कहते दे-- 

बायरण “सिसदृत्थगाढ 

जपंव. पाठ गोढ़ | 

जया गृ-पर. 'य-वियारसहिय 

खवसद्रवाय दृण रहिय ॥ 

जइ एयमाइ-बहुछतखणेहिं 

इद्द विरइय कब्व वियकक्‍्खणहिं । 

ता इयरकइईयणसंविएद्वि 

पयडिब्बउ कि अप्पठ ण तेह्ि ॥ 

यह उछेख एक दइंष्टि से कुछ स्पष्ट है । कबि कइते है कि 

यद्यपि व्याकरण और दशीशबद व अर्थ से गाढ, आदि लक्षणों 
युक्त काव्य दूसरे रवियों न बनाये हे, तो कया उनकी शंका से 
दूसरे कोई अपने भाव प्रगट न करें ! वाबि का तादय है कि 
देशी शब्दों में अनेक काव्य उच्चक्रोटि के बन चुके हें तथापि मे भी 
देशी शब्दों मे एक काब्य बनाने का साहस करता हूं । इस प्रकार 
पक्मदेव भी अपने काव्य की भाषा को देशी कहते है । 
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उक्त ग्रंथों से कुछ पीछे के एक ग्रंथ “ ठखमएव (लक्ष्मण 
देव ) कृत “णेमिणाह चौरेठ” की पूर्व पीठिका में इस प्रकार 
कह्दा गया दै- 
ण समाणमि छंदु न बंधमेउ 
णउ द्वीणाहिउ मत्तासमेउ | 
णउ सक्कउ पायउ देस-भास 
णउ सद्द वण्णु जाणमि समास । इत्यादि 


यहां भी हमारा मत है कि कवि का देसभाषा से अपने 
ग्रंथ की भाषा से ही तात्पय है । 


इस सम्बन्ध में सबस स्पष्ट उछेख पादलिप्त कृत तरब्भवती 
कथा में पाया जाता है+। यथा- 


पाछित्तरण र्या वित्थरओ तद् य देसिवयणेहिं 
नामेण तरंगबई क॒द्मा विचित्ता य बिउछा य ॥ 


(७ 


यहां स्पष्ट कहा गया है कि पादलिप्त ने तरज्ञवती कथा 
की रचना देसीवचनों में की | 


पूर्वोक्त अबृतरण इस बात को सिद्ध करने के लिये पर्याप्त 
है कि व्याकरणाचार्य जिस भाषा को अपमश्रंश कद्दते दे उसी भाषा 
को उसमे रचना करने वाले कवि देशी माषा कहते थे । वह भाषा 
हेमचन्द्र द्वारा स्वीकृत देशी भाषा के छक्षणों से युक्त भी है, 


+ डा, जैकोबी, सनत्कुप्ार चरित, भूमिका, ५. १८, 
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अर्थात्‌ वह अनादिकालागत प्राकृत का एक रूप द्ैै, तथा उसमें 
व्याकरण के नियमों से अब्युत्पन्न भी शब्द पाये जाते हैं । 


यह बात विचारणीय है कि इस भाषा में रचना करने वाले 
कवियों ने अपनी भाषा को अपश्रेंश का नाम कहीं नद्दी दिया। 
अपम्रंश शब्द का, भाषा के सम्बन्ध में, एक भी उछलेख इस भाषा 
के कार्व्यों में अभीतक मेरे देखने में नहीं आया। ऊपर 
दिये हुए अवतरणों के अतिरिक्त और अनेक उल्लेख मेरे पास 
संकलित हैं जिनमें कवियों ने कहीं अपने काव्य को “ पद्धडिया 
बंध ” कहा है और कह्दीं ' प्राकृत रचना ! | मेरा मत दै कि भाषा 
के सम्बंध में इस अपश्रेश शब्द से उक्त भाषा के लेखकों को 
अरुचि थी। उस शब्द में भाषा की द्वीनता और बुराई का भाव 
अकित है और इसलिये उस भाषा के प्रेमियों को उससे असद्योग 
करना स्वाभाविक था | यथार्थत: यह शब्द पातज्नालि आदि संस्कृत 
व्याकरण के महारथियों ने घृणा कि दृष्टि से ही दिया था, क्योंकि 
बे उसे संस्कृत का विकाश नही विकार समझते थे । प्राकृत वैया- 
करणों ने उस राब्द क्रो यो स्वीकार कर लिया कि उन्हे वद्द उस 
भाषा का रक्षण-बोतक जंचा, और संस्कृत से विकार रूप में उस 
भाषा का स्वरूप समझाने में उन्हे छुविधा होगई । मेरा मत है कि 
इसी सुविधा के विचार से हेमचन्द्र जेसे वेयाकरण ने भी प्राकृत 
की < प्रकृति: सेस्क्ृत॑_तत्र मत्र तत आगत॑ बा प्राकृतम्‌ * ऐसी 
अयुक्तिसंगत व्युत्पत्ति दे डाछी दे | 


न्‍मकननकथ८नकनक+८नकनल ०० पाया ञपकए.. 


षृ ' लता 
।॥ 63 पट कु दो 
पाहुड-दोहा 


पाहुड-दोहा 


गुरु दिगेयर गुरु हिमकरणु गुरु दीवउ गुरु देंउ । 
अप्पापरह परपरह जो दरिसावर्‌ भेउ ॥ १ ॥० 
अप्पायत्तउ जे जि सुहु तेण जि कौरे संतोसु । 

परसुद्ं बढ चि्ततहं दियश ण फिद्व३ सोसु ॥ २ ॥« 

जे सुहु विस्यपरंमुहउ णिय अप्पा झायंतु । 

ते सुहु इंदु वि णर् लहई देविहिं कोड़ि रमंतु ॥ हे ॥“ 
आजशुजंता विसयसुद्ं जे ण॒ वि हियइ घरंति | 

ते सासयसुहु लहु लहहिं जिणवर् एम भर्णति ॥ ४ ॥० 
ण वि मंजंता विसय सुह् हियडइ भाउ धरंति। 
साहिसित्यु जिम वैप्पुडड णर णरयहं गिवडंति ॥ ५ ॥० 


१ के, द्णियरु. २ के. अप्पहं परहं, ३े 5. खुह. ४ +. 
ण वि. ५ के, 'सुहु. ६ के, द, जजिणवरु, ७ के, बापुडो. 


बीज #६ 


हिन्दी अनुवाद 


का] 


जो आत्म ओर पर की परम्परा का भेद दशोता है वह 
दिनकर (से ) गुरु हे, हिमक्रिरण ( चन्द्र ) गरु है, दीप 
गुरू हे ओर देव भी गरु है । 


जो खुख अपने अधीन हो उसी से सम्तोष कर। दूसरों 
के सुख की चिन्ता( अभिरापा ) करने वालों के हृदय का 
साच, हे मूखे, कभी नहीं फिटनता | 


जा खुख विषया से पराहुछुख होकर अपनी आत्मा के 
ध्यान मे मिलता है दह सुख करोड़ों देवियां के साथ 
(या देवियों की कोटि में ) रमण करने वाला इन्द्र भी 
नही पाता ! 


. विपयसुखों का पूरा उपभोग करते हुए भी जो हृदय में 


उनकी धारणा नहीं करते वेजश्नीघ्र शाश्वत सुख का 
लाभ उठाते है, ऐसा जिनवरों ने कहा हे। 


विपयस॒ुखों का उपभोग न करते हुए भी जो हृदय में 
उनका भाव रखते है वे नर वेचारे शालिसिक्थ के समान 
नरका में पड़ते हैं। ( शालिसिक्थ की कथा के लिये 
देखे टिप्पणी )। 


छ पाहइुड- दोह। 


आंयई अडवृड वडवड॒इ पर राजिज़इ लोउ। 
मणसुद्ई णिच्वलाटियेईं पाविजर परलोड ॥ ६॥ 


घंधई पडियठ सयलु जगु कम्मई करइ अयाणु । 
मोकक्‍्खहं कारणु एकु खणु ण वि चित अप्पाणु ॥ ७ ॥० 
जोणिद्ििं लक्खदििं परिभमइ अप्पा दृकखु सहंतु । 
पुत्तकलत्तई मोहियठ जाम ण बोहि लहंतु ॥ ८ ॥० 
अण्णुं म जाणहि अप्पणउ घरु परियणु तंणु इब्ठु । 
कम्मायत्तउ कारिमउ आगमि जोइहि सिद्ध ॥ ५ ॥- 
ज॑ दुक्खु वि ते सुबखु ककिउ ज॑ सुद्द तं पि ये दुकखु । 
पईं जिय मोहहिं वसि गर्यई तेण ण पायेठ घुक्खु ॥ १० ॥« 
मोक्‍्खु ण पावहि जीव तुहूं धणु पर्यियगु चिततु । 
तो ६ विचितहि तउ जि तउ पावहि सुक्खु महंतु ॥ ११॥ 
घरवासउ मा जाणे 'ज़िय दुक्कियवासउ एड । 
पासु कयंते मेडियउ अविचठ ण वि सेदृहु ॥ १२ ॥० 

१ क, में दोहा ६ और ७ का कप इससे विपरीत है। 
२ दें, 'ठियहे. ३. के, कारणि, ४ के, 'कछूत्तहं. ५ के, अपु. 
६ के, जो, ७ +, सिद्ध, ८ 5, गये. ९ 7. पावइ. १० +े. बि. 
११ के, सोक्खु, 


द्रा 


ध्च 


अनुवाद ज्‌ 


आपत्ति मे अटपट बडबडाता है पर इससे छोक का 
मनोरंजन ( विनोद ) मात्र होता है। मन के शुद्ध ओर 
निश्चल होने पर परलेक प्राप्त होता है। 

घैधे मे पडा झुआ सकल जग, अजानवश, कर्म करता है 


किन्तु मोक्ष के कारण अपनी आत्मा का एक क्षण भी 
चिन्तन नही करता। 


यह आत्मा जब तक वोध नहीं पाता तव तक पुत्रकलत्र 
मे माहित होकर, दुःख सहता हुआ, लाखो योनियों में 


भ्रमण करता है। 


घर, परिजन, तन व इए सब अन्य दे, इन्हे अपने मत 
जान। यह कम के अधीन कमेजाल है, एसा योगियों 
न आगम मे बताया हे । 


है जीव ! माह के वश म पड़कर तूने जो दस हे उसे 
खुख वार कू माना ६, ओर जा सुख ६॑ उसे दुख | इस 
सर तूने मोक्ष नहीं पया। 


घन ओर परिजन का चिन्तन करने से, हे जीव ! तू 
क्ष नही पा सकता। तो भी ते उसी उसी के चिन्तन 
करने मे सुख मानता हे। 


हे जब ! इसे शृह-बास मत समझ, यह दुप्कूतवास 
( पापवास ) है। यह यम छारा मांडा ( फेलाया ) हुआ 
आवेचल पंदा है, दसम सन्‍्देद नही । 


६ पाहुड-दोद्दा 
५्मृढा सयतलु वि कारिमउ मे फुड तुहुं तुसे कोडि । 
सिव॒पई णिम्प्रालि करहि रद घरू परियणु लहु छोड़े ॥ १३ ॥४ 
. मोहु विछिज३र मणु मरइ तुइइ सास णिसास । 
केतलणाणु वि परिणवर अबरि जाह णिवास ॥ १४ ॥४ 
सरप्पि झुक्की केचुलिय जे विसु ते ण मुएँंद । 
भोयह भाउ ण॒ परिहरदइ लिगेंग्गहणु करेईं ॥ १५ ॥५ 
जो मणि छेडियि विसयसुद परुणु अहिलास करेइ । 
*छुचणु सोसणु सो सहइ पुणु संसारु भमेइ ॥ १६ ॥ 


(] 


»विसयंसुहा दुई दिवहड़ा पृणु दृक्खह परिवाड़ि । 
भुक्ठउ जीव म वाहि तुहं अप्पाखाधि कुह्ांडि ॥ १७ . 


कह 5 


उच्चाड़ि चोप्पडि चचिट्ठ करि देहि सुभिदाहार । 

सयल वि देह णिरत्थ गय जिंहँ दुजणउचयार ॥ १८ ॥.. 
अधिरण थिरा मश्लेण गिम्मला णिग्गुणेण गुणसारा । 
काएण जा विव्प्पद सा किरिया किण्ण कायव्वा ॥ १९ ॥ ०० 


१ के, तुसपेडि. २ %. "पहि. ३ दें, मुबइ. ४ के, भोयहि- 
७ पी, लिमाग्रहणु. ६ 5, घरेइ, ७ के, विसइ सुहई. ८ के, 'कखाबे. 
९, दे, देह, १० +, जह. 


१३ 


0 
ष्र्च् 


१९, 


अनुवाद ७ 


है मूह ! यह समस्त कम जाल हे तूँ प्रकट भुस को मत 
कूट । घर, परिजन का शीघ्र छाड़कर निमल शिव-पद्‌ में 
प्रीति कर। 

जिनका वस्त्र अम्बर है (अथात जो दिगम्बर है, या 
जिनका निवास आकाश मे है, अथात्‌ जे। सुक्त है) उनका 
मोह विलीन हो जाता ह, मन मर जाता है, श्वास 
निश्वास छूट जाता है ओर केब्रलक्षान प्रकट हो 
जाता है। 

सर्प कांचुली तो छोड़ देता हे किनन्‍त जो विष है उस 
नही छाड़ता। (इसी प्रकार द्रव्यलिज्ञी मनि) बेष 
धारण कर लेता है परंतु भोग! के भाव का परिहार 
नही करता । 

जो म॒नि विपयसुखा को छोड़कर पुनः उनकी अभिलाषा 
करता है वह (केश-) छेच आर (शरीर- ) शोषण 
का कलश सह कर फिर भी संसार में भ्रमण करता है। 


विपय-खुख दो दिन के है, फिर वही दखा की परि- 
पाटी है। भूलकर, द्वे जीव, तूं अपने कंधे पर कुल्हाड़ी 
मत मार। 


उपटन और तैलमदेन की चेष्ठा कर और खुमिए्ठ आहार 


दे, तो भी दुजेन के प्रति किये हुए उपकारों के समान 


समस्त देह निरथ्थ जानेवाली है। 


आस्थिर, मेले ओर निर्मुण काय से जो स्थिर, निर्मल 
ओर गणसार क्रिया यढ सकती है बह क्रिया क्‍यों न 
की जाय ? (अथात्‌ इस विनाशी, मलिन ओर निर्गंण 
शरीर को स्थिर, निमेल और गुणयुक्त आत्मा के 
ध्यान भें लगाना चाहिये )। 


रे 


्ट पाइड-दाहा 


वेरू विसु विसहरु बरुं जलणु बरु सेविड वणवास । 

णउ जिगधम्भप्रम्पुहउ मिस्थेतिय सहु वासु ॥ २० ॥४ 
उम्पूलिवि ते मूलगुग उत्तरगुणहिं विरूग्ग । 

वण्णर जेम पलंबचुय बहुय पडेविशु भग्ग ॥ २१ ॥४ 
अप्पा बुज्यिई णिच्चु जह केवलणाणसहाउ । 

ता पर किज्ञ३ कांईं वढ़ तशु उप्यरि अण॒राउ॥ २ कं ट ह 
सो णत्थि इृह पणएसो चउरासीलक्खजोणिमज्श्मि (5 
जिणवयर्ण अलहंतो जत्थ ण ढुरंढुछिओ जीवों ॥ २३ ॥० 
जसठु मणि णाणु ण विप्फुद्ट कम्मह हेउ करंतु । 

सो मणि पावइ सुकबु ण वि सयलई सत्थ मुणंतु ॥ २४ ॥- 
बोहिविवाजिउ जीव तुह विवरिठ तच्चु झुगेहि । 
कम्मविणिम्मिय भावडा ते अप्याण मणेहि॥ २५ ॥ ४ 
हुई गोरउ हई सार्मरुउ हुई भि विभि्णं३ वाश्णि ।व्णे 
हउं तणुअगउ थूलु हुई एहुठ जीव में मण्णिं ॥ २६ ॥४ ९ 


१ के, में दोहा २० ओर २१ का क्रम इससे विपरीत है। 
२ के, झालज्ञऊणु, ३ के, में दोहा २९ भोर श३ का ऋम इसस 
विपरीत है। ४), वुज्यहि. ५ं, एत्थु. ६ ५, में इससे पूर्व 
* गाथा ! है. ७ के, छुर, ८ के, अप्पणा, ९, के, सावकछड, १० दें. 
जि. ११ $, विभिन्नई. १२ ५, 'णणु. 


श्र 


श्रे 


२३ 


रद 


अनुवाद है 


8. 4 झ / ्‌ै 
विष व विषधर (सप ) बहतर हैं, आमने बहतर ह, 
बनवास का सबन वहतर है; किन्तु जिनधम से पराहु- 
मुख मिथ्यातियों के साथ निवास अच्छा नहीं। 


जो मूल गुणों को उन्मूल कर उत्तर गुणों मे संलग्न 
होते है व डाल के चुके वानरो के समान बहुत नीचे 
गिरकर भज्न होते है । 


यदि आत्मा का नित्य आर केवलशान-स्वभाव जान 
लिया, तो फिर, हे मूखे ! इस शरीर के ऊपर क्यो 
अनुराग करता है? 


यहां चोरासी छाख यानियों के मध्य एसा कोई प्रदेश 
नही, जहां, जिनवच्चनन का न पाकर, यह जीव भ्रमण न 
कर लुका हो । 


जिसके मन मे ज्ञान विस्फुरित नहीं हुआ वह मुनि 
सकल शास्त्रों का जानंत हुए भी, कर्मो क हेतु को 
करता हुआ, सुख नही पाता। 


बोध स विवर्जित, हे जीव ! तूँ तत्व को विपरीत मानता 
है। जो भाव कर्मों द्वारा निर्मांण हुए हैं उन्हे आत्मा के 
भाव कहता है। (अर्थात्‌ यह अज्ञान का ही कारण है 
कि जीव पर को आत्म समझता है ) | 


5 


में गोरा हूं, में सौचला हूं, में विभिन्न वर्ण का हूं, में 
दुबंलाह़ हूं, में स्थूल हूं; हे जीव ! ऐसा मत मान । 


१० पाहुड-दोहा 


ण वि तुहुं पंडिउ मुकक्‍्यु ण वि ण वि इंसरु ण वि णीसु । 


ण वि गुरु कोइ वि सीस ण वि सब्चेई कम्मविसेसु ॥ २७ ॥४ 
ण वि तुदुं कारण कु ण विण वि सामिठ ण वि भिच्चु । 
सूरउ कायरु जीव ण वि ण बि उत्तम ण॒ वि णिच्चु॥ २८॥२ 

»पुण्णु वि पाउ वि कालु णहूँ धस्मु अहम्पु ण काउ। 
एक्रु वि जीव ण॒ होहि तुहु मिछिवि चेयणभाठउ ॥ २९ ॥” 
ण॒ वि गोसर्ठड ण वि सामलंउ ण वि तुहू एकु वि बण्णु । 

ण वि तणुअंगठ धूल ण वि एहउ जाणि सवण्णु ॥ ३५० ॥०< 
हउ वरु बंभणु ण वि वश्मु णउ खत्तिउ ण॑ वि सेसु । 
पुरिसु णउंसठ इत्थि ण वि एहुड जाणि विसेसु ॥ ३१ ॥< 
तरुणउ बूढउ बालु हुई सूरउ पंडिउ दिव्यु । 
खबणउ वृंदउ सेवेंडउ एहउ चिंति मे सब्बु ॥ रे२ ॥ 
देहहो पिक्खिवि जरमरणु मा भठ जीव करेहि । 
जो अजरामरु बंझुँ परु सो अप्पाण मुणेहि ॥ ३३ ॥० 

१्‌ क,्‌ सब्यु इ. २ के, नहि. मे “', मिलिआ, ७ ती- 


सावलड, ५ 7. णड,. ६ #ी. सेउडड, ७ 2. वंभपट- 
८ ते,अप्पणा. 
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न तो तूँ पंडित हे न सूख, न इश्चर हे न अनीश, न गुरु 
है ओर न काई शिप्य। सब में कम की विशेषता है। 
(अथोत्‌ आत्मा सब जीवा का एक रूप हें, केवल अपने 
अपने कर्मासुसार सब जीव भिन्न पिन्न परिस्थिति में 
दिखाई देते है )। 


न तो ते कारण हे न काये, न स्वामी है न अ्ृत्य, न सूर 
हू न कायर। हे जीव ! न मूँ उत्तम हे न नीच । 


न पुण्य, न पाप, न काल, न नभ, न धर्म, न अधमम 
आर न काय। है जीव तूँ, चतन भाव की छोडकर, इनम 
से काइ एक भी नहीं है। (अथात्‌ आत्मा चेतन्य 
स्वभाव वाला है। पुण्य पाप इत्यादि जो जड़ भाव है 
उन स वह सवेथा भन्न है ॥। 


न तूँगोरा हे न सांचछा, न एक भी वर्ण का है। न तू 
दुबेलाड़ है, न सथूल। अपने स्वरूप की ऐसा जान। 
(अथात्‌ चण आर दुवछता व मीटापन आदि गण जड़ 
शरीर क हे, ।चिंदानन्द आत्मा के नहीं )। 


नम श्रष्ठ ब्राह्मण हें, न बश्य हूं, न क्षत्रिय है, न शेप 
(शद ) हैँ, भोरन पुरुष, नपंसक या र्त्री हैं। ऐसा 
विशेष जान। (अथात झुद्ध आत्मा म वणमेद्‌ ओर 
लिड्भेद नही ह )। 


में तरुण हूं, बूढ़ा है, वाल हूं, खूर हूं, दिव्य पंडित हू 
या क्षपणक (दिगम्बर ), बंदक (मंदिरमार्गा ?) या 
श्वेतास्वर ह। इस सव को चिता मत कर। 


हे जीव ! देह का जरा-मरण देखकर भय मत खा। जो 
अजरामर, परम प्रह्म है उसे ही अपना मान । 


१२ पाहुड-दोद्दा 


देहहि उब्भठ जरमरणु देहहि वण्ण विचित्त । 
देहहो रोया जाणि तुहुं देहहि लिंगई मित्त ॥ ३४ ॥' 


अत्थि ण उब्भउ जरमरणु रोय वि लिंगई वण्ण । 


णिच्छेई अप्पा जाणि तुहं जीवहो णेक परि सण्ण ॥ ३५ ॥- 
कम्महं केरठ भावडउ जद अप्पाणं भणेहि । 

तो वि ण पावहि परमपठ पुणु सेसारु भमेहि ॥ ३६ ॥. 
अप्पा मिछिंवि णाणमउ अवरु परायउ भाउ । 


व ७ 


सो छंडेविण जीव तुहूं झावहि सुद्धसहाउ ॥ ३७ ॥* 
वण्णविह्ृणउ णाणमउ जो भावह सब्भाउ । 

संतु णिरंजणु सो जि सिउ तहि किज़इ अजुगउ ॥ ३२८ ॥४ 
तिहुयाणे दीसइ देउ जिणु जिणवरि तिहुबणु एउ । 

जिणवरि दीसइ सयल जग को बिण किजइ भउ ॥ ३९ ॥० 
चुज्ञहु वुज्लहु जिण भणह को वुज्जउ हालि अण्णु । 

अप्पा देहेह णाणमउ छुदद वुज्झियठ विभिण्णु ॥ ४० ॥० 


१ के, निच्छवि अप्पु वियाणि तुहं. २ 


के, निक्क. हे की, 
अप्पणा, ४ 7. झायहि. ५ +े. तिहुयणु. ६ के, बज्झ 


हू, ७ पे, देहे. 
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जरा ओर मरण दोनों देह के हैं, और देह ही के 
विचित्र वण्ण हैं। हे मित्र! देह ही के रोग ओर देह ही के 
लिंग जानो। 


न तो दोनो जरा मरण है, न रोग, लिंग व वणे है। हे 
आत्मन: यह तू निश्चय से जान कि जीव के इन मे से 
एक भी नहीं है। 


ं नल न भीमिती हो ७ 
कमा के भाव को ही यदि ने आत्मा कहता हैं तो फिर 
तू परम पद का नहीं पा सकता, अभी ओर भी संसार 
का भ्रमण करेगा। 


शानमय आत्मा के अतिरिक्त ओर भाव पगाया है। उसे 
छाइकर, हे जीव ! तूँ शुद्ध स्वभाव का ध्यान कर। 


८ कर रे न रे 
जा वर्णवेहीन हे, ज्ञानमय है, सद्भाव को भाता है, 
जं। संत आर निरंजन है, वही शिव है। उसी मे अनुराग 
करना याहिय। 


धिभुधन मे जिन देव दिखता हे ओर जिनवर में यह 
त्रिथुवन। जिनबर भे॑ सदर जगत्‌ दाष्टिगायर दाना 
है। इनमे कोर भेद न करना चाहिये । 

जिन कहते हैं जानो ! जाना ! किन्तु यदि ज्ञानमय 
आत्मा के देह स विभिन्न जान लिया तो, भला, और 


अन्य क्या जानने को रहा ? 


१४ पाहुड-दोद्दा 
वंदहु बंदहु जिणु भणइ को बंद हलि इत्थु । 
णियदेद्दाई वसंतयहं जइ जाणिउ परमस्थु ॥ ४१॥४ 
उपलाणहिं जोइय करहुलउ दावेण छोडद्दि जिम चरइ। 
जसु अखईणि रामई गयउ मणु सो किम बुहु जमि र्‌इ करइ।४ २॥ 
दिछउ होहि मे इंदियहं पंचह विण्णि णिवारि । 
एक णिवारहिं जीहडिय अण्ण पराइय णारि ॥ ४३ ॥ ० 
पंच बलद ण॒ रक्िखियईं णंदगवणु ण गओआ सि। 
अप्पु ण जाणिउ ण॑ँ वि परु वि एमईं पच्चहओ सि॥ ४४ ॥ 
पंचेहिं बाहिरु णहंडउ हलि सहि लग्गु पियंस्स । 
तांसु ण दी सइ आगमणु जो खलु मिलिउ परस्स ॥ ४५ ॥०८ 
मणु जाणइ उवएसडउ जँहि सोबेइ अचितु । 
)आवित्तहो चित्त जो मेलवद सो पुणु होह णिर्चितु ॥ ४६ ॥ 
बइडिया अशुलग्गयहं अग्गउ जोयंताई। 
कंटउ भग्गंइ पा जह भजउ दोसु णें ताहं ॥ ४७ ॥४ $ 
शक, १ के, द्ास्वणु, २ ते, पंचई बंधि णिसारि. ३ पी. एक. 
8 के, न विधि परु. ५ के, एस्बइ. ६ वी, पंचहे. ७ 5. मेहडउ- 


८ दे, पयस्स ९ दे, जञासु. १० के, ज़हिं सोवबइ अच्चितु. ११ ५. 
जि. १२ 5. भ्ज्ञउ पाइ. १३५, कु. 
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जिन कहते है वनन्‍्दना करो ! वन्दना करा ! किन्तु यदि 
अपने देह में बसने वाले का परमार्थ जान लिया ता 
भला, यहां किस की वन्दना करना शेष रहा ? 


जिस प्रकार कमलें को देखकर गजकुमार अपने वन्धन 
को छुड़ाकर विचरण करने लगत हैं, तेस ही जिसका 
मन अक्षायिनी रामा ( सुक्ति- स्त्री) पर गया वह विद्वान 
जगत्‌ म केसे रति कर सकता है? 


इन्द्रिया के सम्बन्ध में ढीला मत हो। पांच मसेदा 
का निवारण कर। एक जीभ का रोक आर दूसरी 
पराई नार। 


तूने न तो पांच बेलों को रखाया ओर न नन्दन वन में 
प्रवेश किया। न अपने को जाना और न पर को । यो 
ही परिवराजक बन गया है। ( यहां पांच बलों से पांच 
इंन्द्रियों तथा नन्‍न्दन वन से आत्मा का तात्पये है। ) 


है साख ! स्रियतम को वाहिर पांच का नेह रूगा हुआ 
है। जा खल दूसरे से मिला हुआ है उसका आगमन 
भी नहीं दिखता। ( अथोत्‌ जब तक इन्द्रियों मे माह 
फंसा हुआ है तब तक आत्मानन्द का अनुभव नहीं 
हो सकता। ) 


जब मन निश्चिन्त सो जाता है तभी वह उपदश को 


समझता है। और निश्चिन्त वही होता है जो अचित्‌ से 
चित्त को अलग कर लेता है। 


जो माग पर लगे हुए है, ओर आगे देख कर चलते है, 
उनके पेर में यदि कांटा लग जाय तो छग जावे। इसमें 
उनका दोष नही। 


१६ पाहुड दांद्वा 


मिल मिछह मोकलउ जहिं भावइ तहिं जाउ । 
सिद्धिमहापुरि पहसरउठ मा करे हरिसु विसाउ ॥ ४८ ॥ ०८ 


'भण मिलियउ परमेसेरहो परमेसरु जि मणस्म । 
््टं 
बिण्णि वि समरसि हुई राहिय पुज चडावर्ड कस्प ॥ ४९ ॥ - 


आराहिजइ देउं परमेसरु कहिं गयउ । 
वीसारिजइ काईं तासु जो सिंठ सब्बंगठ ॥ ५०॥ 


आम्मिए जो परु सो जि परु परु अप्पार्ण ण होहू । 
ह३ उज्यउ सो उब्बरइ वलिवि ण जोबइ तो ई ॥ ५१ ॥ 


मृटा सयलु वि कारिमउ णिकारिमठ ण कोइ । &«« $/ 
जीवहु जत॑ ण कुडि गइय इं पडिछंदा जोइ ॥ ५२ ॥ २ 
देहादेवालि जो वसइ मत्तिहि सहियउ देउ। 

को तहिं जोइय सत्तिमिउ सिम्घु गवेसहि भेठ ॥ रे ॥ 
जरइ ण मरह ण संभवई जो पंरि को विअणतु । * ४ 


/#/७_ १३१७ ८ 


तिहवणसा मठ णाणमउ सा [सपंदउ ।णभतु ॥ ५० ॥ 

१ के, परमेसरहं. २०, काई दिउ. ३ के, जि. ४ कें- 
अप्पणा, ५ के, तो बि. ६ 5. जंतु. ७ के, इहु. ८ के, “दृडलि. 
९ के, में यह पक्ति स्याही उड़ जाने के कारण पढ़ी नहीं जा सकी, 
१० दें, परु. ११ के, सिड. 
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छाड़ दे ! स्वतन्त्र छाड़ दो ! जहां भाव तहां जाने दो। 
उसे सिद्धि-महापुरी की ओर बढने दो | कुछ हृषे विषाद 
मत करोा। ( अर्थात्‌ मन जब इन्द्रिय-विषयो से मुक्त हो 
जाता है तो वह मुक्ति की ओर अग्नसर होता है। ) 


मन परमेश्वर से मिल गया और परमेश्वर मन से । 
दाना समय्स हो रहे, पूजा किसे चढाऊं ? 


देव की आराधना करता है, परमेश्वर कहां चला गया? 
जा शिव सर्वाज्ञ में व्याप है उसका विस्मरण केसे 
हा गया ? 

अहा ! जा पर है यह पर ही है, पर आत्मा नहीं है। में 
दग्घ हा जाता है, वह वच्च जाता है और फिर छौट कर 
भी नही देखता। (अर्थात्‌ जड़ शरीर पर है। इसके 
दुग्ध हे। जाने पर आत्मा इससे सर्वथा पृथक्‌ हो 
जात! है। ) 


ह मृढ ! यह सब कमेजंजाल है। निष्कर्म कोई नहीं है। 


जीव गया पर उसके साथ कुटी ( देह ) नहीं गइई। इस 
दृष्टान्त को देख । 


दहरूपी दवालय म जो शक्तियां सहित देव वास करता 
टी 


9 दी छह 


है जोगी ! वह शाक्तिमान्‌ शिव कोन है? इस भेद को 
शीघ्र ढेंढ । 


१ 
5 


ता 


€ /॥ 


जीण होता है, न मरता है ओर न उत्पन्न होता 
सब के परे कोई अनन्त, शानमय, त्रिभुवन का 
मी है, वही निर्नान्त दिव देव है 


१८ पाहुड-दोहद्दा 


सिव विणु सच्ति ण वावरइ सिउ पुणु सत्तिविहीणु । 


दोहिं मिं' जाणहिं सबठु जशु बुज्झर मोहविलीण ॥ ५५ ॥ 
अण्णु तुद्दारा णाणमउ लक्खिउ जाम ण भाउ। 
संकप्पाबियप्पिड णाणमैठ दडठ चित्तु वराउ ॥५६॥ त्त 
णिच्चु ठ णाणमउ कक टन ५ 
अप्पा बुज्व्रिउ जेण परु तासु ण अण्णु हि भाउ ॥ ५७ ॥ 
अम्हहिं जाणिउ एकु जिणु जाणिउ देउ अणंतु । 

णंचरिसु मोहें मोहियउ अच्छइ दूरि भर्मतुँ॥ ५८ ॥ 

अप्पा केवबलणाणमउ हियड॒इ णिवसइ जासु । 

तिहुयाणि अच्छह मोक॑ठठ पाउ ण रूग्गह तासु ॥ ५९ ॥४ 


चिंत३ जंपइ कुणइ ण वि जो झ्रुणि बंधगहेउ । 
केवलणाणफुरंततणु सो परमप्पठ देड ॥ ६० ॥४ 
अब्मितरचित्ति वि मइलियइं बाहिरि काईं तवेण । 

चित्ति णिरंजेणु को वि धरे मुच्चहि जेम मलेण ॥ ६१ ॥४ 


१ ५, वि. २ ९. णाणमइ, ३ +, अण्णहि, ४ के, अस्हहं. 
० दे, णवरिसु (१) ६%क. भ्रवंतु. ७ 5. मोकलूड. ८ 5, भेड. 
९ के, बाहिर. १० के, णिरंजाणि, 


ण्ज्‌ 


है +्‌ ५9 


४९ ्‌ ह दर 


द्‌ 3 


की] 


अनुवाद १९ 


शिव के विना शक्ति का व्यापार नहीं होता और शक्ति- 
विहीन शिव क(। इन दोनो को जान लेने से सकल 
जगत मोह में विलीन समझ में आने छगता है। 


जबतक तुम्हारा वह अन्य, शानमय भाव नहीं रखा 
गया ( तभी तक यह ) सकलल्‍प-विकल्परूपी अज्ञानमय, 
हतभाग्य, वेचारा चित्त हे। 


नित्य, निरामय, जशानमंय, परमानन्दू-स्वभाव॑, पर 
आत्मा की जिसने जान लिया उसके कोई अन्य भाव 
नहीं रहता। 


हमने एक जिन को जान लिया तो अनन्त देव के जान 
लिया। जो। एसा आवरणशील नहीं है वह मोद से 
मोहित हँं।कर दर भ्रमण करता रहता है । 


८: 


सके हृदय में केवलजशानमथ आत्मा निवास करता 
है यह जिभुवन में स्वतंत्र रहता हे। उसे कोई पाप 
नदी लगता | 


के 


सपने 
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जा मान वधने क हतु क्ना न साथता है, न कहता हे 
आर न करता हू बहा फंवरझ्लान स॒ स्फरायमान 
शरारश्याला, परमात्म, दय हू | 


जब भीतरी चिस मेला हे तत्व वाहिर तप करने से 
क्या? चित्त मे उस विर्चित्र निरंजन को धारण कर 
जिससे मेल से छुटकारा हो। 


२० पाहुड-दोद्दा 
जैण णिरंजणि मणे धरिठ विसयकसार्यहिं जंतु । 
मोक्खह कारणु एंचडउ अबरइं तंतु ण मंतु ॥ ६२ ॥ 
हु 
खंतु पियंतु वि जीव जश पावहि सासयमोकक्‍्ख । 
र्सिहु भडारउ कि चबइ सयल वि इंदियसोक्खु ॥ ६३ ॥ 
देहँमहेली एद् चढ़ तठ सत्तावइ ताम । 


५ 


चित्त णि(जणु परिण सिह समरासि होइ णे जाम ॥ ६४७ ॥ 
जसु मणि णाणु ण विप्फुरह सव्य वियप्प हजंतु । 

सो किम पावइ णिच्वसुहु सयलई धम्म कहंतु ॥ ६५ ॥ २ 
जसु मणि णिव्रसह प्मपठ सयलूई चित चवेबि |. । 
सो पर पांवइ परमगह अट्ई कम्म हणवि ॥ ६६॥ 


2 


अप्पा मिछिवि गुगणिलठउ अण्णु जि झायहि श्ञाण । 
बढ अण्णाणमिभीधभियहं कह तहं केवरुणाणु ॥ ६७ ॥ 


अप्पा दंसण्ण केवर्ल वि अण्णु सर्येद्ु बवह्वारु । 

एक्ु सु जोइय झाइयइ जो तइलोयहं सारु ॥ ६८ ॥ 
२ के, घरिड मणु, २ *, कसायहं, ३ 7. णहु चुद्ध 

अउरइ, ४ 3, में यह दोहा नहीं हे, ७ वे 5, चित्त. ५, से 


७ के, मेलिवि. ८ पी, मिमीखियहं. ९ 5, दंसण, १० के, केबल 
११८ सब्बु. १२ के, जइ. 


रो 
कि । 


ल्‍्ती 
श्प्ण 


श्र 


ध् 


बि 
के 
> 


ब्यूत 
डे 


4४) 
5 । 


दो 
५ 


अनुवाद २१ 


विपय-कपाया में जाते हुण मन को जिसने निरंजन 
(आत्मा) मे रोक छिया ते। माक्ष का कारण इतना ही 
े कप ७ > | 

है। ओर कोई तंत्र दे न मंत्र । 

है जीव ! यदि ने खाता पीता छुआ ही शाश्वत मोक्ष 


की पा जाय ता ऋ्रपभ महाराज ने सकल इन्द्रिय-सुखा 
को क्यों त्याया ? 


है मढ़ ! यट देहरूपी महिला तुझे तभी तक सताती है 


जब तक निरंजन ( निप्कलंक ' मन पर ( परमात्मा) के 
साथ समरख नही होता । 


जिसके मन मे सब विकण्पो का हनन करने बाला शान 
विस्फुरायमान नहीं हुआ वह, सभी कुछ को घमम कहता 
हुआ, नित्य खुख केस पा सकता है ? 


सब चिन्ताओं का छोड्कर जिसके मन म परमात्मा का 
निवास हा। गया वह फिए, आठ कर्मों का हनन करके, 
परमंगति को पाता है। 


शुणा के निल्य आत्मा की छे/ड़ कर और ध्यान ध्याता 
ह।ह मूर्ख! जो अज्ञान भे मिश्रित (लिप्त) हैँ उनके 
कबचल ज्ञान कहां ? 

दशन ओर केवल (ज्ञान) ही आत्मा है, भार सब 
व्यवहार ( भाव ) हे। जे त्रेलाबय का सार ६ एसे इसी 
पक का, हे योगियो ! ध्यान करना जाध्यि । 


२२ 
अप्पा दंसंगणाणमउ सयलु वि अण्ण पयालु । 
इये जाणेविणु जोइयहँ छंडहु मायाजालु ॥ ६९ ॥० 
अप्पा मिल्लिवि जगतिलउ जो परदाव्वि रमाति । 
अण्णु कि मिच्छादिश्चियह मत्थईं सिंगई होंति ॥ ४५ ॥० 
अप्पा मिल्लिषि जगतिलउ मूढ म झायहि अण्णु । 
जिं मरगठ परियाणियउ तेहु कि कचहु गण्णु ॥ ७१ ॥५ 
सुहपरिणामहिं धम्मु बढ असुहई होइ अहम्भु |. 
दोहिं मि एहिं विवज्ञियंड पावह जीउ ण जम्यु ॥ ७२ ॥ 
सई मिलिया सईं विहडिया जोइय कम्म णिमंति । 
तेरलसहावर्हिं पंथियहिं अण्णु कि ग्राम वर्सति ॥ ७३ ॥" 
अण्णु जि जीउ म॒ चिंति तुह जइ वीहंउ दुक्खस्स । 
विलतुस मित्त वि सछडा वेयण करह अवस्स ॥ ७४ ॥ ८ 
अप्पाए वि विभावियई णासइ पाउ खणेण । 
सेरु विणासद्र तिमिरहरू एकलउ णिमिसेण ॥ ७५ ॥ ८ 





१ के, द दंखणु, २९, इम. ३ के "हो. ४ ऊे, भल्लेचि 
जयति", ५ के, परदच्व, ६ के, ज्ञ. ७ के, तहो. ८ फे, दोहं मि. 
०, के, दे, एह- १० के, विवाज्ियए, ११ गे, तरलसहाव थि; दे. 
तरलि सहाव वि. १२ ३, भीयउ, १३ +, में यहां से आगे की तन 
पक्तियां बिलकुल ही उड़ गई हू. 


अनुवाद श्रे 


जप 
६०. आत्मा दर्शन और ज्ञानमय है, अन्य ओर सब प्रजाल_ 
है। ऐसा जानकर, हे योगियो ! मायाजाल को छोड़े।। 


७०. जगतिलक आत्मा को छोड़कर जो परद्रत्य म रमण 
करते है, तो और क्‍या मिथ्या-हृष्टियों के माथे पर सींग 
होते हैं? 


७१० जगतिलक आत्मा को छोड़कर, हे मूढ ! अन्य किसी 
का ध्यान मत कर। जिसने मरकत ( मणि ) को पहचान 
लिया बह क्‍या कांच को कुछ गिनता है ? 


७२४“ हे मूर्ख ! शुभ परिणामों से धर्म ओर अशुभ से अधर्म 
होता है। इन दोनों से विवार्जेत होकर जीव पुन्जेन्म 
नही पाता | 


७३ है जोगी! करत स्वये मिक्त ओर स्वयं विछुड़ते है, 
इसमें भ्रान्ति नही। चशञ्चल स्वभाव के पथिकां से आर 
क्या गांव वसते है ! 


७४ यदि तूँ दुख से भयभीत है तो अन्य को जीब 
मत मान। तिल व तुपमात्र शल्य (कांटा) भी 
अवद्य वेदना करता है ! 


७७५. आत्मा की भावना करने से पाप एक क्षण में नष्ट हो 
जाता है। अकेला सूर्य एक निरमेष में अंधकार के समूह 
का विनाश कर देता है । 


२९० पाहइड-दोहा 


जोहय हियड॒र जासु पर एकु जि णिवसइ देउ । 
जम्मणमरणविवजियउ तो पावह परलोड ॥ ७६ ॥-४ 
कम्मु पुराइंउ जो खबइ आहिणब पेसु ण देह । 
परमणिरजणु जो णवरह से परमप्पउ होइ ॥ ७७ ॥४ 
पाउ वि अप्पहिं परिणवह कम्मई ताम करेंद । 
परमाणिरंजण जाम ण वि णिम्मल होड़ मुणेह ॥ ७८ ॥ « 
अंप्णु णिरंजणु देउ पर अप्पा दंगणणाण। 

अप्पा सच्चठ मोक्‍्खपदहु एहउ मृढ वियाणु ॥ ७९ ॥ 
ताम कुतित्थई परिममई धुचिम ताम कंरति। 
गुरुह पसाएं जाम ण पि दहह देउ मुँणीति ॥ ८० ॥० 
लोहिं माहिउ ताम तुहं विसयह सक्‍ख मुणेहि | शो 
गुरुहु पासाएं जाम ण वि अविचल बोहि लह्देहि ॥ ८१॥ 
उप्पजजइ जेण विबोहु ण॑ं वि बहिरण्णठ तेण णाणेण । 


कु 


इलायपायडेण वि असुंदग जत्थ परिणामों ॥| ८२॥ 





१ के, पुरायउ. २ के, णिस्मणु. ३ १. मे यह दोहा नह है. 
४ के, कुतित्थहं. ५ दे, करेइ., ६ <, गुरहं, ७ दें. मुणंत॒. 
८ के, बोहु. ९ के, में 'ण वि! नहीं है. 


जा 


जरा 


अनुवाद २५ 


है जागी ! जिसके हृदय भे जन्म-मरण से विवर्जित 
एक परम देव निवास करता है वह परलेक को पाप्त 
करता हैें। 


जो पुराने कम को खपाता है ओर नये का प्रवेश नहीं 
हान दता, तथा जा परम निरंजन ( देव ) को नमस्कार 
करता ह बह परमात्मा हो जाता है। 


पाप का आत्मा में तश्नी तक परिणाम होता हे आर 
तभी तक कमे-बंध होता हे, जब तक, निर्मल होकर, 
परम निरंजन को नहीं जान लेता । 


ओर ज्ञानमयी निरंजन देव परम आत्मा अन्य ही 
हे। आत्मा ही सच्चा मोक्ष पथ है। हे मूढ ! ऐसा जान | 


प्‌ 


३ 


( छोक ) तभी तक कुतीर्थां का परिभ्रमण करते है 
ओर तभी तक धृतेता भी करते हैं जब तक बे गुरु के 
प्रसाद स दह के देव को नहीं जान लेते। 


तेँ तभी तक छोभ से मोहित हुआ विपयाो में सुख 
मानता है, जब तक कि, गुरु के प्रसाद स, अविचल 
बोध नही पाया । 


जिससे विशेष बोध ( अर्थात्‌ आत्मज्ञान ) उत्पन्न न हो 
न हर की कप 

ऐसे त्रेलोक्य को प्रकट करने वाले ज्ञान से भी (जीव) 
वहिजशोनी (वहिरात्मा) ही रहता है, जिसका के 
परिणाम अशुभ हे। 


२६ पाहुड-दोह्दा 


तासु लीह दिह दिजह |जिम पढियह तिम किज्जह । 

अंह व ण गम्मागम्मइ|तासु भजेसहिं अप्पुंणु कम्मईं ॥ ८३॥ 
वक्‍्खाणडा करंतु बुंहु अप्पि ण दिण्णुं णु चित्तु । 

कर्णाद जि रहिउ पयालु जिम पर संगहिउ बहुत्त ॥ ८४ ॥ 
पंडियपंडिय पंडिया|कणु छंडिवि तुस कंडियाँ । 
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अस्थे गंथे तुड़ो सि।परमत्थु ण जाणहि मूढो सि ॥ ८५ ॥ 


अकक्‍्खरडेहिं जि गव्विया कारणु ते णैँ मुर्णति । ५ 
वंसविहत्था डोम जिम परदवत्थडा धुणंति ॥ ८६ ।॥॥ 


णाणतिडिकी सिक्खि वढ़ कि पढ़ियई बहुएण । 
जा सुंंधुकी णिट्वहइ पुण्णु वि पाउ खणेण ॥ ८७॥० 


सयलु वि को वि तडप्फडइ सिद्धत्तणह तेंणेण । 
सिद्धत्तणु पेरि पावियद चित्तह णिम्मलएण ।॥| ८८ ॥० 


केवल मलपरिवजियउे जहिं सो ठाइ अणाए । 
तस उरि संवु जगु संचरइ परह ण कोइ वि जाए ॥ ८९ ॥ 


१ 5, अप्पु. २ ती, दिण्णा चित्त, ३१. रहियड- 
४ के, खेड़िया. ५ 5. अत्थोी. ६७%. तुट्ठेसि. ७ के, मे खुणति. 
८ के, तिडकी; 57. तिडिक्का. ९ के, सिंधुक्की, १० दे, खणेण. 
११ वी, पर, १२ के, सीलहं कलपरि, १३ 5, यह. १४ +े, कहि. 


८३३ 


८७४ 


अनुवाद २७ 


उसकी दृढ रेखा खींच लेना चाहिये, जैसा पढा तेसा 
करना चाहिये, अथवा इधर उधर भटकना नहीं 
चाहिये। ऐसा करने वाले के कमे आपसे भम्न हो 
जाँयगे । 


व्याख्यान करते हुए वुद्धिमान्‌ ने यदि आत्मा में चित्त 
नही दिया तो मानो उसने अन्न के कणों से रहित 
बहुतसा पयारू संग्रह किया। 


है पण्डिता में भ्रष्ट पण्डित ! तूने कण को छोड़ तुष के 
कूटा है। तू ग्रेथ' और उसके अथ में संतुष्ट है, किन्तु 
परमार्थ को नही जानता । इसलिये तू मूख हे। 


जो शब्दाडम्वर का ही गये करते हे वे कारण को नही 
जानते। व वंशविदीन डोम के समान दूसरा के हाथ 
मलते हैं ! 


है मूख! वहत पढने से क्या? ज्ञान-तिलिंग 
(-अश्निकण ) के सीख जो प्रज्यलित होने पर पुण्य 
और पाप को क्षणमात्र में जला डालती है 


श्र ु लियि अप / 
सभी कोई सिद्धत्व के लिये तड़फड़ाता है| पर सिद्धत्व 
हा छ 0 के 
चित्त के निमल होने स दी मिल सकता हे । 


जहां वह मल-परिवर्जित, भनादि, केवली स्थित हे 
उसी के उर में समस्त जगत्‌ संचार करता है। उसके 
परे कोर भी नही जा सकता। 


२८ पाहड-दोह्ा 


अप्पा अप्पि परिट्चियठ कहिं मिं ण रूग्गह लेडे | 

सव्वु जि दोसु महंतु तसुँ ज॑ पुणु होइ अछेउ ॥ ९० ॥* 
जोइय जोएं लइ्यइण जइ घंधह ण पडीसि । 
देहकुंडिल्ली परिखिवरद्‌ तुह तेमह अच्छेसि ॥ ९१ ॥ 


अरि भमणकरह म रइ करहि इंदियविसयसुह्ेण । 
सुक्खु णिरंतरु जेहिं ण वि मुच्चहि ते वि खणेण ॥ ९२ ॥६ 


तूसि म रूसि म कोहु करे कोहें णासइ धम्म्ु । 
धेम्मि णट्धि णएरयगइ अह गठ माणुसजम्मु ॥ ९३ ॥० 
हस्थ अहुईई देवली वालेहं णा हि पंवेस । 

सेतु णि(जणु तेहि वसइ णिम्मठु होइ गवेसु ॥ ९४ ॥ 


१३७ ४४७ 


अप्पापरहं ण मेलयउठ मणु मोडिवि सहस त्ति । 

सो वढ जोइ्य कि कर जासु णे एही सत्ति ॥ ९५ ॥ 

सो जोयठ जो जोगवड़ णिम्मींठि जोइय जोह । 

जो पुणु इंदियवासे गयउ सो इह सावैयलोइ ॥ ९६ ॥ 

ह १ के छोड. २०, जु. ३ के, तहो. ४ 7, लइ॒ण, ५ द्‌. 
कुडली, ६१, मुक्खु. ७ के, घम्म णट्ट, ८5, अहुटु जु. ९ “7. 
वारूहि, १०८, सत्त. ११+क तह. १२ के, तोडिबि. १३ के, 


| 4 


पहा. १४ 3. णिस्मणु भावइई जीउ. १५ ते, सावइ. 


श्ड 


वजन. 


अंनुवाद २९ 


जब आत्मा आत्मा मे परिस्थित हो जाता है तव उसमें 
कहीं काई लेप ( मल ) नही लूगत। ओर उसके जो सब 
मदहादोपष होते हैं उनका पूर्णतः छेदन हो जाता है । 


है ज्ञागी ! जोग लेकर यदि तू फिर थेथे मे नही पडेगा 
तो इस देहरूपी कुटिया का क्षय हो जायगा और तूँ 
उसी प्रकार अक्षय हो जायगा ! (या, वे जिस कुटिया मं 
रएना हे उस देहरूपी फुटी का क्षय दे जञायगा ) । 


में मनरूपी करम, इन्द्रियलिपया के खुख से रति मत 
वार । जिनसे निरन्तर खुख नही मिल्ल सकता उन सब को 
क्षणमात्र में छोड । 


ने ताप कर, न रोप कर, न क्रोध कर | क्रेध्व से धम 
का नाश होता है। धमे नष्ट होने खे नरकगति होती 
हू । इस प्रकार मनुप्य-जन्म ही गया। 


हाथ सर अधिष्टित (१) जा छाठासा देवालय हे यहां 
वाल का भी प्रवेश नही ही सकता। संत निरंजन ब्द( 
चखता दे | निर्मल हाकर दूंढ | 


मन को सद्दसा माड लेने स आत्मा और पर का मेल 
नही है। सकता | किन्तु वह सूख जेगिया क्‍या करे 
जिसकी इतनी शाक्ति दे नही है ? 

वही ज्ञोग है जो जोर्गी। निर्मल ज्योति का जेहले 
( देखले ) | किन्तु जे इन्द्गियों के वश में गया बह यहीं 
श्रावक्र छोक म है । 


३० पाहुड-दोद्ा 


बहुयई पढियई मूठ पर ताल सुकइ जेण । 

एकु जि अक्खरु तें पदहु सिचपुरि गम्मइ जेण ॥ ९७ ॥० 
अन्तो णत्थि सुईंण काछो थोओ वये च दुम्मेहा । 

त॑ णवर लिक्खियव्य॑ जिं जरमरण॑क्खयं कुणहि ॥ ९८ 7 जें 
णिछक्खणु इत्थीबाहिर3 अकुलीणउ महु माणि ठियउ । 
तसु काराणि आणी माह जेण गवंगउठ साठियठ ॥ ९९ ॥ 
ह3 सभुणी पिउ णिग्गुणड णिलछक्खणु णीसंगु । 

एकहिं अगि वससेतयह मिलिउ ण अग्॒हिं अगु ॥ १०० ॥ 
सव्यहिं रायहिं छहरसहिं पंचहिं रूवेहिं चिचु ।  + 

जास ण॑ रंजिउ भुवग्यंलि सा जोइय करि मित्तु ॥१०१ ॥ 
तब तणअं मिं सरीरयहं संगु करि ट्विउ जाह ॥ |? 

ताई वि मरणदर्वेकेडिय दुसहा होह णराहई ॥ १०२ ॥ 

देह गर्ूतद सबु गलइ मइ सुई धारण घेठ । 

तहिं तेहई वर्ढे अवस्तरहिं विरठा सुमरहिं देउ ॥ १०३ ॥४ 


१ +, मरण, २ 5, थीमाइ (?). ३ “े, तेण. ४ +. 
रूयहि. ५ द, णिरंजिड, ६ के. शुवणयलु. ७ के, द्यककड़िय, 
८ के, दुसही, ९ +े, हलोहलइ. 


९ 


९९, 


१०१ 


श्ण्र 


४१०३ 


अनुवाद ३१ 


बहुत पढा जिससे तात्यू सूख गया पर मूखे दो रहा । 
उस एक ही अक्षर को पढ़ जिससे शिवपुरी का गमन 


हो। 


श्रुतियों का अन्त नहीं है, काछ थोडा और हम 
दुबोद्धि हैं । इसालिये केवछ वही सीखना चाहिये जिससे 
लूँ जरा-मरण का क्षय कर सके | 


निलेक्षण, स्री-बहिप्कूत ओर अकुलीन भर मन मे वसा 
है। उसके कारण माहुर छाई गयी जिसस इन्द्रियाक्ृ 
को सुशोभित किया। 


मेँ सगुण हैं ओर प्रिय निर्गुण, निर्लक्षण ओर निःखसंग 
है। एकही अंग रूपी अक अर्थात्‌ कोठे में वसने पर भी 
अग्र से अग नहीं मिल पाया । 


जिसका चित्त सब रामो मं, छह रखो में व पांच रूपा 
में भुवनतल में रक्त नही है, हे जोगी, उस अपना मित्र 
बना । 

जिनका तप थोडा भी शरीर का संग करके स्थित है 
( अर्थात्‌ जो तपस्या करते हुण भी थोड़ा वहुत शरीर 
का मोह रखते है ) उन नरों को भी मरण की छोटीसी 
आग दुस्सह होती ह। 


जिनकी देह गरूती हे उनकी माति, श्रुति, धारण, ध्येय 
सब गल जाता है। तव उस अवसर पर, हे मूखे ! विरले 
ही देव का स्मरण करते हैं। 


कर, 


३२ पाहुड- दोहा 


उम्मणि थक जासु मणु भग्गा भूवहिं चारु | है 
जिम भावद तिम संचरठ ण वि भउ णे वि संसारु ॥१०४॥ 


जीव वहंति णरयगई अभयपदाएँ सग्गु । 
वे पह जब ला दरिसियई जहि भावई तहि लग्गु ॥१०५॥ 


सुक्खअडा दुइ दिवहडई पुणु दुक्खहं परिवाड़ि । 
हियडा हउ पहूं सिक्खवमि चित्त करिजहि वाड़ि ॥१०६॥ 


मृदा देह में राजिय३ देह ण अप्पा होड़ । 
देहँंह भिण्यण णाणमउ सो तुहं अप्पा जोइ ॥ १०७॥ 


जेहा पाणह झंपडा तेहा पुत्तिण काउ । 

तित्थु जि णिवसह पाणिवइ तहिं करि जोइय भाउ ॥१०८॥ 
- मूलु छेडि जो डाल चडि कंह तह जोयाभासि । 

चीरु ण वुणणहं जाइ वढ विणु उद्दियंई कपासि ॥१०९॥ 
सव्बवियप्पंह तुइह चेयणभावंगयाह । 

कीलइ अप्पु परेण प्िहु णिम्मलेश्ाणटियाई ॥११०॥ 
... १ द, गड, २ के, ले. ३ 5, दरिसियड, ४७ +े, द, 
सुकक्‍्खडा, ५ के, न. ६८, रख्ियद. ७ 9, देहे, ८क, जे. 
९ के, कालहं जोयाभासि. १० के, अडिया. ११ के, “प्पई 
तुद्दहं, १९ के, भाउ. १३ के, णिम्मलु. 


१०४ 


१०५ 


२०८ 


१०९ 


११० 


अनुवाद ३३ 


जिसका सुन्दर मन भोतिक पदार्थों से भागकर मन के 
परे (आत्मा में) स्थिर हो! गया वह फिर जेसा भाव 
तेसा संचार कर सकता है। उसे फिर न भय है न 
संसार । 


जीवों के वध से नरकगतिे होती है और अभयप्रदान 
से स्थग | ये दो पथ जाने के लिये बतला दिये गये हैं। 
जहां भाव तहां लग जा । 


खुख दो दिन के हे, फिर दुःखा की पारिपाटी । हे हृदय, 
मे तुझे सिखाता हूं | वाठ ( सच्चे मागे ) पर चित्त दे | 


है मृढ ! देह मे रंजायमान मत हो। देह आत्मा नही है ; 
देह से भिन्न जो शञानमय हे उस आत्मा को ने देख। 


जैसा प्राणो का झोपड़ा तेसा, अहो, यह काय है। 
उसमें प्राणिपति निवास करता है। हे जोगी ! उसी में 
भाव कर। 


मूल को छोड़कर जो डाल पर चढता है उसको जोग 


अभ्यास कहां ? हे मूखे! विना आटे हुए कपास के 
चौीर नही बुना जाता। .. 


जिनके सब विकल्‍प छूट गये है, जो चेतन भाव में गये 
है, ओर निर्मल ध्यान भ॑ स्थित है उनका आत्मा पर के 
साथ खेलता है। 


३४ पाइुड-दोह। 
अज्जु जिणिज्जर करहुरुड लद पहं देविणुं लक्खु । 
जित्यु चंडेविणु परमप्मठाणि सव्य गयागय मोकखु ॥ १११ ॥ 
करहा चेरि जिणयुणथालिहिं तव विकछडिय पगाम । 
विसमी भवर्सेसारगढ उल्लरियहि ण जाम ॥ ११२॥ 


तब दावणु वय मियमडा समदस कियठ पलाणु । 
सेंजमघरंह उमॉहियठ गउ करहा णिव्वाणु ॥ ११३ ॥ 
एक ण जाणहि बइडिय अवरु ण पुच्छहि कोई । कि 
अदवियदृ्ह इंगरहं णर मेजजता जोइ ॥ ११४॥ ७ 
वइ जु छोडि£वि मउलियउ सो तरुवरु अकंयत्थु । 

| रीणा पद्दिय ण वीसमिय फरलेहि ण छायउ हत्थु ॥११५॥ 
छहदंसर्णधंधइ पडिय मणहं ण किट्ठियें सेति । 

एकु देउ छह भेउ किउ तेण ण मोक्‍्खँह जति ॥ ११६ ॥ 
अप्पा मिल्लित्रि एकु पर अण्णु ण्‌ बहरिउ कोइ । 

| विणिम्मिय कम्मडा जइ पर फेडइ सोइ ॥ ११७॥ 


१ क, ज्ञि णज्ञइ. २ के, द्व्वउ, ३ 9, मुकखु. ४ ९. 
चडि. ५ ऊे, वय णिलडइ., ६ के, 'घर, ७ दें, उम्मा. ८ दे, को 
वि. ९ +, आकियत्थु, १० के, कलिहि. ११ के, फिट्य. १२ भी. 
हो. १३ 5, जेण वि आज्ञिय दुक्खडा. 


१११ 


१२ 


११३ 


११४ 


श्श्५्‌ 


११७ 


अनुवांद ३५ 


शीघ्र लक्ष्य देकर आज तुझे उस करभ को जीतना 
चाहिये जिसपर चढकर परमस स॒ुनि सव शमनागमन से 
मुक्त दो जाते €। 


हे कश्भ ! जब तक दूँ विषम भवर्संसार की गति का 


उच्छेदन न कर डाले तव तक जिनगुण रूपी स्थली में 
चर। तेरा पेगाम छोड़ दिया है 


तप का दामन (वचन ), बतका (?)तथा शमओऔओर 
दम का पत्याण वनाया। इस प्रकार संयमरूपी गह से 
उनन्‍्माथी हुआ करहा ( करभ ) नियोण को गया। 


पद तो मूँ खये माग नहीं जानता और दूखरे किसी से 
पूछता भी नहीं हे। ( इस घकार के) मनुष्या को अटवी 
अटवी और पहाड़ी पर मटकते हुए देख ! 

जो पत्र छाड़कर मोरा है वद तझ्वर अकृताथ है। थके 
हुए पथिका की वहां विधाम नहीं मिलता ओर फलो 
का भी फोई हाथ नहीं लगाता। (अर्थात्‌ यदि धनी 
पुरुष में परोपकार वुद्धि न रही ओर उससे दु/खियों 
का उपकार न हुआ तो उस घन से क्‍या लाभ ? ) 


पटदरशन के धंधे म॑ पड़कर मन की ख्रान्ति न मिटी। 
एक देव के छह भेद किये इसस थे मोक्ष नही जाते। 
( अर्थात्‌ पदुदशन का लक्ष्य एक ही है। उनमे जो 
विरोध मानता हे वह ख्ान्ति में है, इससे उसका 
कल्याण नही ही सकता । ) 


है आत्मन्‌ ! एक पर को छोड़कर अन्य कोई बरी नहीं 
है। जिसने कर्मों का निर्माण किया है उस पर को जो 
मिटा दे वही यति है। 


३६ पाहुड-दोहा 


जह बारऊं तो तहिं जि पर अंप्पहं मणु ण धरेह । 
विसयहं काराणे जीवडउ णरयहं दुक्ख सहेइ ॥ ११८ ॥ 


जीव म जाण॒हि अप्पणा विसया होसहिं मज्ञु । 
फूल किपाकहि जेम तिम दुक्ख करेसहिं तुज्झु ॥ ११९ ॥ 
विसया सेवहि जीव तुह दुक्सहं साहिक एण । 
तेण णिरारिउ पञजलइ हुववहु जेम घिएण ॥ १२० ॥ 
असरीरहं संधाणु किउ सो धाणुकु णिरुत्तु । 
सिचतात्ति जि संधियठ सो अच्छट णिच्िंतु ॥ १२१॥ 
हालि सहि काईं करइ सो दष्पणु । 
जहिं पडिबिर्यु ण दीसइ अप्पणु ॥ 
धंधेवाल मो जग्म पडिहासह । 
धरि अच्छेतु ण घरवह दीसइ ॥ १२२ ॥ 


जसु जीवंतहं मणु म्ुवउ पंचेदियहं समाणु । हि 
सो जाणिजइ मोकलरूउ लद्धंउ पहु णिव्वाणु ॥ १२३ ॥४ 


कि किजद बहु अक्खरह जे कालि खड़ जंति । 
जम अणक्खरु संतु मुँणि तब वर्ढ मोक्‍्खु कहँति ॥१२४॥ 


कह 


१ के, अन्नहि. २ के. साहेक. ३ 5. जे. ४ 5, पडिबिबि. 
७ दे, धंचइवालु. ६ +े, घर. ७ की, न वि. ८ +े चढ़. 


११८ 


११५९ 


१२० 


अनुवाद ३७ 


यचपि में रोकता हूं तो भा वह पर ही पर जाता है, 
मन को आत्मा में धारण नहीं करता। विषयों के 
कारण जीव नरको के दुख सहता है । 


हे जीव ! अपने से ऐसा मत जान कि ये विषय में: 
होवेंगे। ऐसे फल क्यों पकाता है जिससे वे तुझे दुख 
पहुँचावे । 

जीव ! तूँ विषयों का सवन करता है किन्तु वे दुख 
साधक हैं | इसीलिये तूँ बहुत जलता दे, जैसे प्रत 
से आमने प्रज्वलित होती हे । 
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जिसने अदशरीरी ( सिद्धात्मा ) का सन्धान किया वहीं 
सच्चा घनुर्धारी है। जो शिव की तत्परता में सेलझ्न हे 
वह निश्चिन्‍्त रहता है। ( अर्थात्‌ अपने आत्मा को 
लक्ष्य चनाकर उसी में तल्लीन रहना ही सच्चा कौशल 
द्व)। 

है सखी ! भछा उस दपण का क्या करना जहां अपना 
प्रतिविव न दिखे ? मुझे यह जगत लज्ञावान भासता 
है। घर में रहते हुए भी ग्रहपति का दशन नहीं होता। 


जिसका जीते जी पंचन्द्रिया सहित मन मर गया उस 
छ के शे 

का मुक्त जानना चाहिये। उसने निवाण-पथ को पा 
लिया । 


बहुत से अक्षरों का क्‍या करना जो कुछ समय में 
क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। जिससे मुनि अनक्षर 
( अक्षय ) हो जावे उसे, है मूख ! मोक्ष कहते है! 


३८ पाहुड-दोद्दा 


छहदंसणगंथि बहुल अवरुप्परु गजंति । 

ज॑ कारणु ते इक पर विवररा जाणंति ॥ १२५ ॥ 
सिद्धतपुराणहिं वेय वह बुज्ञतह णउ मभंति । 

आपंदेण व॑ जाम गउ ता बढ सिद्ध कहंति ॥ १२६॥ 
सिचसत्तिद्विं मेलावडा इहू पसुवाहमि होह । 

भिण्णिय सत्ति सिवेण सिह विरला बुज्मइ कोइ ॥१२७॥ 


मय 


ण्णउ जेहिं ण जाणियउ णियदेहह परमत्थु । 
घउठ अवरहं अधयह किम दरिसावह पंथु ॥ १२८ ॥' 


पा 
है ञ्? 


क्र 


जोइय भिण्णउ झायें तुहूं देहह ते अप्पाणु । 


जह देहु वे अप्पउ मुणहि ण वि पावहि णिव्वाणु ॥१२०९॥५ 
ब्रुज। सना: 
छत्तु वि पाह सुगुरुवठा सयलकोलसंतावि । 


णियद््‌हडइ बसतयह पाहण बाड़े बहाइ ॥ १३० ॥ 


सा झुंद्ठा पसु गरुवडा सयल काल झंखाइ । 
णियदेहह मि वर्सतयहं सुण्णा मर्द सवाइ ॥ १३१ ॥ 


१५, काराणि, २ के, धुराणहं. ३ +फे, विज्ञाण. ४ 
सिद्धि. ५ ?. यहु. ६ के. सहु. ७ 5, झाइई, ८ ५, अप्पु थि. ९, 
द, कला, १० *. महु. 


श्शज 


२२९, 


१३० 


१३१ 


अनुवाद ३९ 


पट दर्शन के ग्रेथ रूपी ग्रन्थि से बहुत से एक दूखरे पर 
गरजते हैं। जो कारण है वह एक पर ही है, किन्तु लोग 
विपरीत समझते है । 


सिद्धान्त, पुराण और वेद जानने वालो के जब अ्रान्ति 
न रहे ओर जब उनका आनन्द से गमनहो जाय तब, हे 
मूखे ! वे सिद्ध कहलाते है । 


यह शिव और दाक्ति का मेल पशु-वबध में होता है। 
शक्ति शिव से भिन्न 6 यह कोई विरला ही समझता है। 


जिसने अपनी देह से परमाथ को भिन्न नहीं जाना वह 
अधा दूसरे अधो को कैसे मागे दिखा सकता है? 


है जोगी ! तूँ अपन आत्मा का देह से भिन्न ध्यान कर। 
यदि देह को भी आत्मा मानेगा तो निर्वाण नही पा 
सकता । 

बड़ा भारी छत्न पाकर भी सव कार मे सताप पाता 
है । अपनी देह मे बसने पर भी वाड़े में पापाण 
ढुलवाता है। ( अथोत्‌ छत्रधारी नरेश होकर के भी 
लोभ आर मोह के वश, जीव दुखी होता है। आत्मा 
का वास तो देह में हे पर रहने के लिये पाषाणाी के 
महल वनवाता है, यह सब मोहजाल है )। 


सदैव मोटे और वड़े पशुओं को मत संताप पहुंचा । अपनी 
देह में बसने पर भी सूने मठ मे वसने जाता है। (अथोत 
पशुओं का बलिदान देने मे कल्याण नही है ओर न सने 
मठो में रहने से | कल्याण आत्मानुभव में ही है )। 


9० पाहुड-दोढा 


रायवयहछ॒हिं छहरसदिं पंचहिं रूवहिं चित्त । 


जासु ण रंजिउ श्रुवणयाल्लि सो जोइय करि मित्त ॥ १३२ ॥ 


तोडिवि सयल वियप्पडा अप्पह मणु वि घधरेहि । 
सोॉकक्‍्खु णिरंतरु तहिं लहँहि लहु संसारु तरेहि ॥ १३३ ॥ 


ो 


अरि जिय जिणवरि मणु ठवहि विसयकसाय चएहि। 
सिद्धिमहापुरि पहसरहि दुक्खहं पाणिउ देहि ॥ १३४ ॥“ 


'मुंडियमुंडिय मुंडिया | सिरु मांडिउ चित्त ण मुंडिया । 
चित्तहं मुंडणु जिं कियउ । सेसारहं खंडणु ति क्रियठ ॥ १३५॥ 
अप्पु करिजेद काई तसु जो अच्छ्ट संव्बंगओ संतें । 
पुण्णविसज्जणु काईं तसु जो हलि इच्छ३ प्रमत्थें॥ १३६ ॥ 


गमणागमणावेवजियउ जो तइढायपहाश । 


| 4० 


गंगइ गंरुवइ देउ किउ सी सण्णाणु अयाण ॥ १३७॥ 
पृण्णण होइ विहओ विहवेण मओ मणण मंईमोहो । 
मंइमोहेण य णरय॑ त॑ पुण्णे अम्ह मा होड ॥ १३८ ॥ 

१ के, भुवणयलु. २ के. खुबखु. ३ 5, ते. ४के, कहिज्ञइ- 


५ के, खब्वंगड सेठिड, ६ के, गुरु, ७ के, सोसे भाणु सयाणु. 
८ के, मय - 


१३२ 


अनुवाद ३१ 


राग के कलकछ से, छह रसों से व पांच रूपों स 


जिसका चित्त भुवनतल में रक्त न हुआ, हे जोगी ! 
उसकी मित्र वना | 


१३३ समस्त विकस्पों को तोड़कर आत्मा में मन को धारण 


१३७ 


१३० 


चर 
श््दा 
९ ॥। 


१३७ 


१३८ 


कै 
शे ७ मच 45 ७ रे ३ 
कर | वही तुझ निरन्तर सुख मिलेगा ओर तेँ शीघ्र 
संसार को तर जञायगा । 
रे ज्ञोव | जिनवर में मन को स्थिर कर, विपय-कपाय 
को छोड़, सिद्धि महापुरी मं पदश कर ओर दुखों को 
पानी ( जलाशर्ति ) दे । 
है मेँंड मुड़ान वालों में अष्ठ सुंडी! तने सिर तो 


संंडाया पर चित्त को न मोड़ा। जिसने चित्त का 
मुण्डन कर डाला उसने संसार का खण्डन कर डाला। 


आत्मा उसका क्या करेगा जो सर्वांग म॑ सुस्थित 
रहता है ? जो भला परमा्थ की इच्छा करता है डसका 
पुण्य-विसर्जन क्या ? 

जो गमनागमन से विवर्जित है, त्रेलोक्य मे प्रधान है 
( वह भी देव है ) तथा बड़ी गंगा में भी ( छोक ने ) 
देव माना है। यह सदक्षान ओर अज्ञान हे । 

पुण्य से विभव होता है, विभव से मद, मद्‌ से मति 
रे ञ्े पक 

मोह ओर मतिमोह से नरक । ऐसा पुण्य मुझे न हो | 


९२ पाहुड-दोद्वा 


कासु समाहि करउं को अचर्ड । 

छोपु अछोषु भणित्रि को वंचर्ड ॥ 
| हल सहि कलद्द केण सम्माणर्ड । 

जहिं जहिं जोवर्ड तहिं अप्पाणड ॥ १३९॥ 

जँई माणि कोहु करिवि कलहीजइ । 

तो अहिसेउ णिरजणु कीजइ !॥ 

जहिं जहिं जोयबउ तहिं णठड की बिउठ। 

हंउं ण वि कासु वि मज्ञ विको वि उ ॥ १४० ॥ 


कि 


णमिओ सि वाम जिणवर जाम ण घ्ुणिओं थे देहमज्ज्म्मि । 
जद मुणिउ देहमज्म्म्मि ता केण णवजए कसम ॥ १४१ ॥ 


ता संकप्पवियप्पा कम्म अकुणंतु सुंहासहाजण्य । 
अप्पसरूवासिद्धी जाम ण हियए परिफुरदह ॥ १७४२ ॥ 
गहिलड गहिरुड जणु भणई गहिलउ में करें खोहु । 
प्षिद्धिमहापुरि पहसरई उप्पाडेविणु भोहु ॥ १४३ ॥ 

१ क, में यह पंक्ति नहीं है. २ दे, जे. ३ ३, पणिरंजण- 


४ के, मुणसि, ५ के, मज्झ को नवइ नाविज्जएण कस्स. < ६ में 
यह दोहा नह्ठी है, ७ के, सुहसुहजणये। ८ के, "हो. 


ग शक 
न 
ही 


का 
५४ 


#चदिक 
छः 


स्फि 


अनुवाद छ्३े 


किसकी समाधि कर्सु ? किसे पूजू ? स्पृश्य-अस्पृद्य 
कहकर किस छोड़ दँ? भला, किस के साथ कलह 
ठाने ? जहों जहाँ दग्बता ए तहा तहा अपनी ही आप्मा 
ता दिखाई दर्ज है। 


दि मन भ क्रोध कर के कलह करना हू ते। निरञ्जन 
मिपफ करना चाहिय | जहां जहां देखा वहां कोई 
नहीं मिठा । न मे किसी का हूै,न मेरा कोइ हे। 
( अर्थात्‌ यदि सन मे राग-छेप की भावनाएं उठ तो 
उन्‍्ह ठण्ठी करता चाहिये और यह भ्ायना दृढ़ 
करना जाहिय कि सच्चा आत्मा का संबन्ध आत्मा ख 
दी हे, अन्य किसी वस्तु स नही / । 


के ( 


ह जिनयर | तव तक तुझे नमस्थार किया जब तक 
अपनी देह के भीतर ही सुझ न जाना। यदि देह के 
भीतर ही त॒ुझे ज्ञान लिया तब फिर कोन किसको 
नमन के 


आप 


ध्यु उद्युभ उत्पन्न कश्न याल कर्म न करते हुए 
भी संकरप आर विकय्प तव तक रहते € जब तक हृदय 
मे आत्मस्वरूप की सिद्धि स्फ्रायमान न दोजाये । 


हर्दीला एर्ठाछा, झोग कहते ढ॑ | हे हडी, क्षात् मत कर। 
नं  उपाल कर सिद्धिमहापुरी मे प्रवेश कर। 

प्रथोत््‌ छोगे। के बुरा भला कहते स बुरा न मान कर 
मोह जीतना चाहिये, इसी सम कल्याण हे )। 


४ पाहुड-दोहा 


अवधउ अक्खरु ज॑ उप्पज्ञ३ । 

अणु वि कि पि अण्णाउ ण किजइ ॥ 

आयई चित्ति लिहि मणु धारिवि । 

सोउ णिचितिउ पार्य पसाशिव ॥ १४४ ॥ 
कि बहुएं अडबड बड़िण देह ण॑ अप्पा होइ । 
दहुँहँ मिण्णण णाणमउ सो तुहं अप्पा जोइ ॥ १४५॥ 
पोत्या पदणिं मोक्खु कह मणु वि असुद्धउ जासु | 
बहुयारठ लुद्धउ णवह मूलद्विउ हरिणस ॥ १४६ ॥ 
दयाविहीणउ घम्मडा णाणिय कहे वि ण॑ जोइ। 
बहुएं सलिलव्रोलियई करु चोप्पडा ण होह ॥ १४७ ॥६ 
भछ्लाण वि णासेति गुण जहिं सहु संगु खर्लेह । 
बइसाणरु लोहहं मिलिउ पिड्टिजइ सुघणेहिं ॥ १४७८ ॥ < 
हुर्यवहि णाइ ण सक्षियंउ घवलत्तणु संखस्स । 
फिट्टीसह मा भंति कौर छुड मिलिया खँयरस्म ॥ १४९ ॥ 
संखसमुद्हिं सक्ियण एट्टी होइ जबस्थ । 
जो दुव्वाह॒हं बुत्रिया लाएविणु गलि हत्थ ॥ १५० ॥ 





१ में, स्रणि, २३१, घाड, ३३. में यह पूरी प्रक्ति मिनर है 
जो स्थाही उड़ जाने से स्पष्ट नहीं पी जाती--' करि मणज 
अविचछ ठिएण हू वहि !'। 8 #. हरिणाह ५ पी, विहणड, 
६ पी, कृहि मिं ७ के, भलाई मि. ८ *, हुई, ९ के, सक्किया, 
१० 5, हु पर स्ख, 


१५० 


अनुवाद ४५ 


अवध (€ आहिसा ) छशाब्द (का भाव ) उत्पन्न करना 
चाहिये ओर थोड़ा भी कोई अन्याय नहीं करना 
चाहिये। थे ( बाते ) मद रूगाकर अपने चित्त में लिख 
के और (नश्वित पाँच पार कर सोओ | 
चहुत अटपट चड़वडाने से क्‍या ? देह आत्मा नहीं है। 
देह से भिन्न जी शानमय है, हे जीगी, वही आत्मा 
नेँहें। 
जिसका मन ही अशुद्ध हे उस पोथा पढने स मोक्ष 
[? बध करने बाल छुष्घक ( शिकारी ) भी नीचे 
॥ होकर हारिण क सामने नमता है । ( अथोत फल 
क्रेया क ऊपर नहीं किन्तु भाव के ऊपर निभर है )। 
है ज्ञानी जोगी | दया से विह्यन छमं किसी प्रकार नही 
है। सकता। वहेतसा पानी घिछोड़ने स हाथ चिकना 
नहीं: हा सकता । 
जहां खा का संग हुआ वहां भले पुरुषा के भी गुण 


आर 


नए हो जाते है । छाहे से मिलकर अशदेव भी बड़े 
बड़े घना स पीट जात ह । 

इंख की सफेदी दाग अग्नि में सेस्कार न हुआ दी णुसा 
नही है। तो भी यदि वह सर से मिल गया तो बदल 
ज्ञायगा । इसमें श्रान्ति मत ऋछर। ( अथात्‌ सुशिक्षित 
पुरुपा पर भी दुस्संगाते का प्रभाव पड़े बिना नहीं 
शहता )। 

शेस की समुग्दक ( पटिका ) मे पड़ी मका की ऐसी 
अवस्था होती है कि वह घीवरों हारा गल हाथ में 
लेकर वाहर निकाली जाती है। [ >छप्टाथ यह भी है 
कि शंख के आकार वाले अंग के कारण वाराड़ना की 
यह अवस्था होती है कि वह नम्न पुरुषों द्वारा गले में 
हाथ डाल कर चूंबी जाती है। | 


४६ पाहुड-दोह्दा 


छेडाविणु गुणएयणणिहि अग्पथडिहिं घिप्पंति । 

तहिं संखाह विहाणु पर फुंकिजति ण सति ॥ १५१ ॥- 
महुयर सुरतरुमंजरिह परिमलु रंसिवि हयास | 
हियडा फुट्टित्रि कि ण॒ सुर्य३ ढंढोरूतु पछास ॥ १५२ ॥, 


/ 5 


मुंह मुंडाइवि सिक्‍ख धररिं धम्वह बद्धी आस । 

णवरि कुइंबउ मेलियेंड छुटु मिछिया परास ॥ १५३ ॥०८ 
णग्गत्तणि जे गज्विया बिग्गुत्ता ण गणंति । 

गंथहं बाहिरभितरिहं एक इ ते ण मुयंति ॥ १५४ ॥४ 
अम्मिय इहु मणु हत्थिया विश्वद जंतउ बारि । 

ते मंजेसद सीलवणु पुणु पंडिसइ संसारि ॥ १५५ ॥ ४ 

जे पढिया जे पंडिया जाई मिं माणु मरइ । 

ते महिलोंण हि पिंडि पडिय समियईं जम घरद ॥१५६ ॥० 
विद्धों वम्मा मुछ्टिग फुमिवि छिहिंहि तुहुं ताम । 

जहँ संखह जीहालु सिवि सइच्छछइ ण जाम ॥ १५७ ॥ 





१ 5, कछ्चिजति भवंति. २ 5. रखवि. ३ +े, मुब्रउ, 
85५, छंतड, ५ ऊ+े, मिलियउ. ६३. मिलिया हु परस्ख. ७ के. 


विगत्ता, ८ के, इक्क, ९ -, महिलाहईहे, १० के, भ्रमियहि. ११ के, 
सिद्धा. १२ 7) मुद्दइण. 
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अनुवाद ३७ 


गुणा के रत्ताकर (समुद्र ) का छाड़कर बिक्री की 
वस्तुओं के ढेर में फेंके जाते हे, और फिर वहां शंखों 
का क्‍या विधान होता है ? वे फूंके जाते हैँ, इसमें भ्रान्ति 
नहीं। ( अर्थात्‌ जो सत्संगति छोड़ देते हैं उनकी बड़ी 
दुर्शाति होती है )। 


् 


ह हताश मधुकर ! कब्पदृक्ष की मञ़री के परिभल का 
रस लेकर अब पलाश पर भ्रमता फिरता है। तरा 
हृदय क्यो न फूट गया ओर मूँ मर क्यो न गया? 


मूड सुंडाकर शिक्षा ली और घर्म की आशा वढी। 
किन्तु कुठम्ब का त्याग तभी (सार्थक ) है जो पराई 
आशा छोड़ दी । 

जो नम्त्व ( दिगस्वरत्व ) का गये करते हैं और विगुप्त 
( बस्मधारियों ) का कुछ नहीं गिनते थे वाह्य ओर 
अभ्यंतर परियग्रह भे से एक का भी न्याग नहीं करते। 
( अर्थात्‌ अपने वेष का गये करना ओर दूसरों के वेष 
को हीन गिनना स्व त्याग का लक्षण नही है )। 


अहो ! इस मन रूपी हाथी को विध्य ( पवेत ) की ओर 
जाने स रोकी। वह शील रूपी वन को भंग कर देगा 
और फिर संसार में पड़गा। 


जो पढे लिखे है, जो पंडित हैं, जिनके मान-मर्यादा है, 
वे भी महिलाओ के पिंड में पड़ कर चक्की के पाठ के 
समान चक्कर काटते है । 


मुप्टि द्वारा भेंदे हुए व ( मम ) को तूँ तब तक स्पर्श 


करके चाट ले जव तक शंख में को जिह्ालालुपी सीप 
के सहदृश शिथिल न हा। जाय । (?) 


४८ पाहुड-दोहा 


पत्तिय तोडंहि तडतडह णाई पढ़ा उद्दु । 

एव ण जाणद्ि मोहिया को तोडइ को तुद्द ॥ १५८ ॥० 
पत्तिय पाणिउ दब्भ तिल सब्बहँ जाणि सबण्णु । 

जे पुणु मोक्‍्खैह जाइवउ ते कारणु कु ३ अण्णु ॥ १५९ ॥० 
पत्तिय तोडि म जोइया फलहिं जि हत्यु म वहि । 

जसु काराणि तोडेहि तुहूं सो सिउ एस्थु चंदाहि॥ १६० ॥« 
देवालि पाहणु तित्थिं जल पुत्थई सब्ब्ई कव्यु । 

वर्स्थु जु दीसइ कुसुमियउ इंधणु होसइ सब्बुं ॥ १६१ ॥० 
तिस्थई तित्थ भमंतयहं कि ण्णहां फल हब । 

बाहिरु सुद्धउ पाणियह अब्मितरु किम हब ॥ १६२ ॥४ 
तिस्थई तिस्थें भभेहि बढ धोय३उ चम्पु जलेण । 

एहु भणु किंम धोएसि तुदुं महुलउ पावमलेण ॥ १६३ ॥४ 
जोइय हियडइ जासु ण वि इक ण णिवसह देउठ | 
जम्मणमरणविवाजियउ किम पावइ परलोउ | १६४ ॥- 


१ ९, तोड़ि तड़त्तडइ, २ के, मुकक्‍्खहं. ३ के, ताडेसि. 
४ दे, चडाबि. ५ 5, तित्थ. ६ ते, काउ. ६ के, सब्बु वि. ८ फै, 
काडउ- ९ <. णेहउ. १० के, तित्थई भमहि बढ. ११ के, सो. 
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अनुवाद ४९ 


तूँ तड़ातड़ पत्तियाँ तोड़ता है मानो ऊंट का प्रवेश हुआ 
हो। मोह में वशीभूत होकर तूँ यह नहीं जानता कि 
कौन तोड़ता है और कौन टूटता है। ( अथात्‌ वनस्पति 
में भी वही आत्मा है जो मजुष्य में है, इसालिये वृक्षों 
को भी व्यर्थ नही सताना चाहिये। ) 

पत्ती, पानी, दे, तिछ, इन सब को अपने समान ही 
जान ! फिर यदि मोक्ष को जाना है तो उसका कारण 
कोई अन्य ही हैं। (अर्थात्‌ उक्त वस्तुओं को देव को 
चढाने से मुक्ति नही मिलती। मोक्ष का डपाय तो 
आत्मध्यान ही है। ) 

है जोगी ! पत्ती मत तोड़ ओर फलो पर भी हाथ मत 
बढा । जिसके कारण से हूँ इन्हे तोडता है उसी शिव 
को यहां चढा दे। 

देवालय में पापाण है, तीर्थ में जल और सब पोथियों में 
काव्य हैं। जो वस्तु फूली फली दिखती है वह सब 
इंधन हो जायगी। ( अर्थात्‌ उक्त सब वस्तुएं नश्वर है, 
उनके द्वारा आत्मकल्याण नही हो सकता। ) 

एक तीर्थ से दूसरे तीथ का श्रमण करनेवालों को कुछ 
फल न हुआ। ' बाहर तो पानी से शुद्ध होगया पर 
अभ्यंतर का क्या हाल हुआ ? 

हे मूखे! तूँने तीथ से तीथे भ्रमण किया और अपने 
चमड़े को जल से धो लिया। पर तूँ इस मन को, जो 
पापरूपी मल से मेला है, किस प्रकार थोयगा ? 


है जोगी ! जिसके हृदय में एक जन्म-मरण से विवर्जित 


देव निवास नहीं करता वह परलोक को कैसे पा 
सकता है ? 


७५७० पाहुड-दोह। 


एकु सुवेयद अण्णु ण बेयइ | 

तास चरिड णउ जाणंदिि देव इ ॥| 

जो अणुहवद सो जि परियाणइ । 

पुच्छेतह॑ समित्ति को आणइ ॥ १६५ ॥ 

जे लिहिउ ण॒ पुच्छिठ कह व जाई । 

कहियठ कासु वि णउ चित्ति ठाइ । 

अह गुरुउवएसें चित्ति ठाइ। 

ते तेम धरंतिहिं कहिं मिं ठाइ ॥ १६६ ॥ 

कडंइ सारिजल जलदिविपिल्िउ । 

जाणुं पवाणु प्रणपडिपिछिउ ॥ 

बोहु विबोहु तेम संर्घदूइ । 

अबर हि उत्तउ ता णुं पयद३ ॥ १६७॥ 
अबीरे विधविहु सद जो सुम्म । 

तहिं पह्सरहं ण वुच्चह दुम्भह ॥ 

मणु पचहि सिदं अत्थवण जाई । 

मूृटा परमतत्त फुडु तहिं जि ठाहू ॥ १६८ ॥ का 
१ के ज्ञाणइ, २ के, में आगे के तीन चरण नहीं ह। 


३५, ज्ञाण. ४ 9'े, संबद्नइ, ५०%, ण. ६ के, सिड. ७ पी, 
अथवणह. 
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अमुवाद ण्र्‌ 


एक अच्छी तरह जानता है, दूसरा कुछ नही जानता। 
उसका चरित्र दव भी नही जानते।जो अनुभव करता है 
वही पूर्ण रूप से जान पाता दे। पूछने वालो की संतृप्ति 
कोन लावे? (अथोत्‌ आत्मा का सच्चा ज्ञान स्वानुभव 
से ही हो सकता है, परोक्ष साधनों से नही। ) 


जो किसी प्रकार लिखा व पूछा नही जाता, जो कहने 
से किसी के चित्त म नहीं ठहरता, बह गुरू के उपदेश 


सही खित मे उचहरता है। इस ग्रकार भारण करने 


0 छआ हि न रच श 
बाली में यह फकर्ट( भी स्थित हे । ( अथात्‌ जब गुरु के 
उपदेश से आत्मा का स्वरुप समझ में आ जाता है तब 


र् 
यट सचज [दे ॥ई देन लगता है। ) 


नदी का जल जलूधि दाशा विरुद्ध दशा म प्रेरित हाकर 
खसिद्दना दे, तथ। बड़ा सारी जहाज पवन से प्रेरित होकर 
् )। उसी प्रकार जब बोध ओर विदयोध का 


सेप्रद् ॥६ € तलब हस्तरी हा वात प्रदत्त दा जाती है। 


नी 


आकाश मे जा विविध शब्द सुनाई पड़ता है, दुर्मति 
उसके उत्तर भ छुछ नहीं बोरूता। जब मन पांचों 
[ इन्द्रियें।| सहित अस्त हो। जाता है, तब, हे मृढ, 
वह परमनत्व स्फुट रूप सर वहीं स्थित रहता दे । 


प्र पाहुंड-दोदा 


अखर णिरामइ परमगह अज्ज वि लउ ण्‌ लहंति । 

भंग्गी मणहं ण भतडी तिम दिवहडा गणंति ॥ १६९ ॥ 
सहजअवस्थाहिं करहुलुउ जोईय जंतउ वारि । 

अखेइ णिरामहइ पेसियठ सई होसह संहारि ॥ १७० ॥ 
अखइ णिरामह परमगइ मणु घह्लेप्पिणु मिल्ि । 

तु्ेसदह मा भंति करि आवागमणहं वेछि ॥ १७१ ॥ 

एमइ अप्पा झाइयद अविचलु चित्तु धरेवि । 

सिद्धिमहापुरि जाइयइ अद्ठ वि कम्म हणेवि ॥ १७२ ॥ 
अक्खरचंडिया मसिमिलिया पाता गय खीण । 

एक ण जाणी परम कला कई उग्गउ कहिं लीण ॥ १७३॥ 
वे भेजेविणु एकु किउ मणहं ण चारिय विलछि । 

तहि गुरुवहि हर सिस्प्िणी अण्णहि करमि ण॒ लछ्लि ॥ १७४॥ 
अराई पच्छई दहदिहहिं जहिं जोबउं तहिं सोड । 

ता भहु फिट्टिय भेतेंडी अबसु ण॑ पुच्छइ कोइ ॥ १७५ || 





१ ९, अखय. २ 5, भग्गा, ३ 5. जाई, ४ के, पमिलिया. 
७ के, अवकखड़ी. 


श्र 


श्ज३े 


५ ९ जे | *्‌ 


अनुवाद धरे 


अक्षय, निरामय, परमगति में अभी तक लरूय को 
प्राप्त नही होते और मन की अआआान्ति मिटी नहीं। 
इसी प्रकार दिन गिनते हँ।( अथात्‌ आत्मा में छीन हुए 
विना सच्चा आत्मकल्याण नही हो सकता । ) 


है जोगी। सहज अवस्था मे जाते हुए इस करमभम 
( ऊंट ) को रोक | अक्षय, निरामय में प्रेषित होकर 
वह स्वयं अपना संहार कर डालेगा। ( अथात्‌ मन 
जब आत्मा में लीन हो जाता है तब आपही उसकी 
वृक्ति सवथा नष्ट हो जाती है! ) 

अक्षय, निरामय, परमगति मे मन को फेक कर छाड़ दे । 
आवागमन की बेल टूट जायगी, इसमे भ्रान्ति मत कर । 


इस प्रकार चित्त को अविचल घारण करके आत्मा का 
ध्यान किया जाता है, ओर आठो कर्मों का नाश करके 


सिद्धि महापुरी को गमन किया जाता है। 


अक्षरारूढ, स्याहीमिश्रित ( ग्रेथां ) को पढते पढ़ते 
क्षीण होगय, किन्तु एक परम कला न जानी कि ( यह 
जीव ) कहां ऊगा ओर कहां लीन हुआ। 


जिसने दो को मिटा कर एक कर दिया ओर मन की 
चेल का चारण न होने दिया, उस गरू की म शिष्यानी 
हैं, अन्य किसी की मे लालसा नहीं करती । 


आगे, पीछे, दशों दिशाओं म, जहां में देखता हूं तहां 
0 के ९ € 

घही हे। अब मेरी श्रान्ति मिंट गई। अब अवद्य 

किसी से पूछना नहीं है । 


७५४ पाहुड-दीद्वा 


4 


जिम लोणु विलिजइ पाणियह तिम जद चित्त विलिज । 
समरेसि हवह जीवडा काई रमाहि करिज् ॥ १७६ ॥ 


टू 


गुलि पथ पयडणई जिम सब्बंग ये सीसु (१) ॥१७७॥ 


्त्ज्जै 


जह इक्क हि पवीसि पथ अकय कोडि करीसु ! 
रण 


अप्पं अप्या ज्ञाइयर णिव्याण पड दहु ॥ १७८ || 
जो पहई जोइ४ड जोइया तिम्थई तित्थ भमेड़ । 
सेठ पई सिद्द हिंडियठड लहिविण सक्किंड लो ॥ *७९॥ 
मृदा जोवह देवलई छोयहिं जाई कियाई 

ण्‌ पिच्छ अप्पणिय जहिं सिठ संतु ठियाई ॥ १८० 


|; 
वामिय किय अरु दाहिणिय मज्याईं वहड़ णिराम । 
तहिं गामडा जु जोगवह उबर वसावइ गास ॥ १८१ ! 


देव तुदारी चित मह मज्यणसरंधियादि । 
तुह अच्छेम दि जाइ सुउठ परद णिरागह पलि॥ १८०॥ 


५ के, समरल हथउ, २ री, ये दंहा ने, १३७ आर व5<4 का 
क्रम इपस विपरीत ह किन्तु स्थार्ही उठ जान से असर : नते अच्पट होंगय 
दे कि पाठ संगत में उस प्रति से यहां कोई विशेत्र सटायता नहीं मिल 
सी । ३ 5. परावासि, ४ 7. हंडियट. ५ 7. अच्छेसहु. 


>च 
५ 
श्री 


१७७ 


१७९ 


अनुवाद ५० 
जैेस लवण पानी म विलीन हो जाता है, तेसा यदि 
चित्त चविलीन हो गया तो जीव समरस हो गया। ओर 
समाधि में कया किया जाता हे ? 


४ ८ व पर जे 
यदि एक ही पद्‌ की पा गया ता अकृत कांतुक 
करूंगा । जैस अगुलि और पद प्रगठ करने से अचश्य 
सब अंग प्रगट हो जाते ह। ( टिप्पणी देखो )। 


एक तीथे स दूसंर तीथ का अमण करन वाला की 
कपल देह को संताप परुँचता है। आत्मा में आत्मा 
का ध्यान करके निर्वाण भ पेर दे। । 


है जानी ! जिस देखने क लिय मेँ तीधें)! तीथ भ्रमण 
करता फिरता है वह शिव भी तेर साथ लाथ घृमता 
फिरा, तो भी तूँ उस न पा सका । 


मख उन देवालयों का तो देखता है जा छाोगा क द्वारा 
बनाये गय ह, किन्तु अपनी टह नहीं देखता जहां सेत 
शिव स्थित है|, 


बायी ओर झाम दखाये ओर दहिनी ओर, किन्तु मध्य 
का खूना रक्या | है जेःगी. वहां एक और झाम बसा। 
हू देव ! उक्े तुम्दारी चिन्ता है । जब मध्याह्न क प्रसार 
का अन्त हा। जायगा तय तूँ तो जाकर सा रहेगा और 
पाली खूनी पड़ जायगी। 


५६ पाहु.ड-दोद्दा 
तुद्१ बुद्धि तडाति जहिं मणु अथवणहं जाई । 
सो सामिय॑ उच्रएसु कहि अण्णहिं देवहिं काईं ॥ १८३ ॥ 
सयलीकरणु ण जाणियउ पोणियंपण्णह भेउ । 
अप्पापरहु ण मेलयउ गंगई पुजइ देड ॥ १८४ ॥ 
अप्पापरदं ण मेलयउ आवागमणु ण भग्गु । 
तुस कंडंतहं काल गउ तंदुलु हात्थि ण लग्यु ॥ १८५ ॥ 
देहादेवालि सिउ वसइ तुहुं देवलई णिएहि। 
हासउ महु मणि अत्थि हहु सिद्धें भिकख भर्भीहि ) १८६ ॥) 
बाणि देवालि तित्थईं भमहि आयासो वि णियतु । 
अम्मिय विहाडिय भेडियां पसुलोगडा भमतु ॥ १८७॥ 
वे छंडेविणु पंथडा विचे जाइ अलक्खु । 
तहो फल वेयहो कि पि णउ जइ सो पाचइ लक्खु ॥ १८८ ॥ 
जोइय विसमी जोयगह मणु वारणहँ ण जाइ | 
इंदियविसय जि सुक्खडा तिरथईं वीलि वालि जाइ॥ १८९ ॥ 





१ द, सामिउ. २ के, पराणिध, ३ दें, मेलियड. ४ 7 
अत्थि, ५ *. भेद्विया. ६ के. तहु. ७ के, तित्थु जि. ८ 5. विलि 


१८४ 


श्८ट 


श्थ८््‌ 


अनुबाद . ५ 


जिसंस बुद्धि तड़ से टूट जाय और मन भी अस्त हो 
जाय. ह स्वामी, एसा उपदेश कहिये । अन्य देवों से 
क्या ? 

न सकझीकरण जाना, न पानी और पर्ण का भद्‌, और 
न आत्मा का ओर पर का भल। श्लुद्र देव को 
पूजता है । 

न आत्मा ओर पर का मेल हुआ और न आवागमन भंग 
हुआ। तुप कृटते काल गया और एक तंदुल हाथ 
न लछगा। 


देहरूपी दवालय मे शिव निवास करता है, तेँ देवालय 
में हुँढता है । मर मन मे यह हँसी आती है कि हूँ 
सिद्ध से भीख मेंगवाता है। 

बन में, देवालय मे, तौथों मे श्रभण किया ओर आकाश 
में भी देखा। अहो, इस भ्रमण में भेड़िये ओर पशु 
लोगों स॒ भेंट छुई । 


दोनो मार्ग का छाड़कर अलक्षण ( अभागी ) बीच में 
जाता है। उसे दोनों का कुछ फल नही मिलता जिससे 
बह लक्ष्य को पा जावे। 


है जोगी ! जाग की गति विषम है। मन रोका नहीं 
जाता । इन्द्रिय-बिपयं के जो खुख दू उन्ही पर बलि 
वालि जाता है ( वलिदान होता है )। 


५८ पाहुड-दोह्दा 
बद्धउ तिहुवेणु परिभमइ मुक्कड पड वि ण दइ । 
दिक्‍्खु ण जोाइय करहुलठ विवरेरठ पड देह ॥ १९०॥ 
संतु ण दीत३ तत्तु ण॒ वि संसारेद्दि भमंतु । 
खधाबॉरिउ जिउ भमद अबराहइहिं रहेतु ॥ १९१॥ 
उच्बस वसिया जो करइ वसिया करइ जु सुण्णु । 
वलि किजठ तसु जोइयहि जासु ण॑ पाउ ण पुण्णु ॥१९२॥ 
कम्मु पुराईंड जो खबइ अहिणब पेसु ण देह । 
अणुदिणु झायइ देउ जिणु सो परमप्पठ होई ॥१९३॥ 
विसया सेवह जो वि परुं बहुला पाउ करेंह । 
गच्छ३ णरयह पाहुणउ कम्पु सहाउ छणइ ॥१९४॥ 
कुदिएण पूरिएण य छिद्देण य खारसुत्तर्गंधेण । 
संताविज्ञह लोओ जह सुणहो चम्मखंडेण ॥१९५॥ 
देखताहं वि मूठ वढ़ रमियई सुक्खु ण होड़ । 
अम्मिए मृत्तहं छिंद्ुं लहु तो वि ण विगडर्‌ कोई ॥१९६॥ 
शक, तिहयणु. २ के, जु. ३ 5, खधाया; +, संधावा'- 


४ ५, वि. ५ के, पुरायड, ६ 5, जोइ. ७ के, पर, ८ +, सहाह- 
९, दे, छ्डु १० फै, को वि. 
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१९३ 


१९४ 
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अनुवाद ७९ 


बंधा हुआ त्रिभुवन मे परिभ्रमण करता है और मुक्त 
हुआ पांव भी नही देता । हे जोगी ! करभ को देखो न 
विपरीत पांव देता है। 


संसार मे भ्रमण करते हुण न संत दिखता और न 
तत्व । किन्तु जीव स्कंघावार ( फोज ) सहित दूखरों 
की रक्षा करता हुआ श्रमता है। ( अर्थात्‌ खसंसारी 
जीव तत्व की खोज ता नही करता, इन्द्रिय और मन 
की फोज सहित पर की रक्षा मे लगा फिरता है। ) 


७. कप [के चर # ० च 
जा उज्ाड़ का बवासत आर वबासत का उज्ञाड़ करता 


है, है जोगी ! उसकी बलिहारी है, जिसके पाप है न 
पुण्य | 


जो पुरान कमे को खपाता है और नयों को प्रवेश 

नही देता तथा अनुदिन जिनदेव का ध्यान करता हैं 
हर रे 

बह परमात्मा हो जाता है। 


आर दूसरा, जो विषया का सवन तथा बहत से पाप 
करता है, वह कम की सहायता लेकर नरक का पाहना 
बन कर जाता ह। 


कुत्सित, क्षार- मूत्र की गन्ध स पूरित छिद्र लोक को 
सेताप पहुंचाता है, जस कुत्ते को चर्म-खण्ड । 


है मूख बड़े |! देखने वालो को या रमण से खुख नहीं 


होता | अहो ! छोटाला मत्र का छिठ्र है तो भी उसे 
कोई नही छाडता | 


६० पाइंड-दोद्ा 
जिणवरु झोयहि जीव तुहू विसयक्रसायहं खोई । 
दुक्खु ण देकखहि कहिं मिं वह अजरामरु पठ होइ ॥१९७॥ 
विसयकसाय चएँवि वढ़ अप्पहं मणु वि धरेहि ! 
चूरिवि चउगदह णित्तलठ परमप्पउ पावेहि ॥१९८॥ 
इंदियपसरु णिवारियई मण जाणहि परमत्थु । 
अप्पा मिक्लिबि णाणमउ अवरु विडाबिड सत्थु ॥१९९॥ 
बविसया चिति म जीव तुई विसय ण भला होंति । 
सेबताह वि महुर बढ़ पच्छई दुक्खई दिंति ॥२००॥ 
विसयकसायह रांजियउ अप्पहिं चित्त ण॒ देइ । 
बंधिवि दुकियकम्मडा चिरु संसारु भमेह ॥२०१॥ 
इंदियविसय चएवि वढ़ करे मोहई परिचाउ । 
अणुदिण झार्वृहि परमपठ तो एहंड वबसाउ ॥३०२॥ 
णिजियसासो णिप्फंदलोयणों मुकसयलवावारों । 
एयाईं अवत्थ गओ सो जोयउ णत्थि संदेहो ॥२०३१॥ 


१ दे, झावह, २ म सिवपुरि पावेहद. ३ 7, चणहि. 


४ ६, चूरहि, ५ 5, पखर, ६ के, अप्प्ं. ७ 5. संसार. 


०५८ 


२०३ 


अनुवाद ६१ 


है जीव ! तू विषय-कपाय को खोकर जिनवर का ध्यान 
कर, जिससे, हे मूढ ! फिर कभी दुख न देखे और 
अजरामर पद होवे । 


है मृख ! विपय-कपाय को छोड़ कर आत्मा में मन को 
धारण कर, तथा चतुर्गेति को चूर कर, अतुल परमात्म- 
पद का प्राप्त कर । 


इन्द्रिया क प्रसार का निवाश्ण करन म ही, हे मन ! 
परमाथ जान । ज्ञानमय आत्मा को छाड़कर ओर शास्त्र 
कल्पित हैं । 


ह जीव ! तेँ वियया की चिन्ता मत कर | विषय भल् 
नही होते । सेवन करते समय ते मधुर छगते ईं, 
किन्तु, हे मख ' पीछ दुःख दते हैं । 

विपय-कपाय म रंजित होकर आत्मा म॑ चित्त नहीं 
द्वता | दुष्कत कमों को बाँध कर चिरकाल तक संसार 
मे श्रमण करता है। 


है मख ' इन्द्रिय-विषया को छाड़कर मोह का भी 
परित्याग कर | अनुदिन परमपद्‌ का ध्यान कर। तो 
यह व्यवसाय बन। 


ध्यास के जीत लिया, लाचन निस्पंद्र होगय, सब 
व्यापार छुट गया। ऐसी अवस्था को पहुंच जाय वही 
जाग है , इसमे सन्देह नही । 
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तुड्दे मणवावारे भग्गे तह रायगेससब्भावे । 
परमप्पयम्मि अप्ये परिद्ठिए होइ णिव्वाण ॥॥२०४॥४ 
विसया सेवहि जीव तुहं छडिवि अप्पंसहाउ । 
अण्णइ दुगाइ जाईसिंदि ते एहउ ववसाउ ॥२०५॥ 


मंतु ग तंतु ण घेउ ण धारणु । 
ण वि उच्छासह किजद कारणु ॥ 


एमइ परमसुक्खु मणि सुब्बंद | 
एड्ी गलगल कासु ण रुच्चह३ ॥२०६॥ 


उबवांस विसेस करिवे बहु एहु वि संवरु होह । 

पुच्छइ कि बहु विस्थारिण मा पुच्छिज्जइ काइ ॥२०७॥ 
तउ करे दहविहु धम्पु करे जिणभासिउठ सुपसिद्धु । 
कम्मह णिजर एह जिय फूड अक्खिउ मई तुज्ञु ॥॥२०८॥ 


दहविहु जिणवरभासियउ धम्मु अहिंसासारु । 
अद्दो जिय भावहि एकमणु जिम तोडहि संसारु ॥२००॥ 


१ दे, रोय, २ *, अप्पो परिट्ठिओ. ३ दे, अप्पु. ४ दें, 
जाणि. ५ 7“, सुकक्‍ख. ६ 7. खुब्चइ. ७ 5, उबवाविसेस, 


२०७८५ 


२०० 


२०६ 


र०्ज 


२०८ 


२०९, 


अनुवाद ६ 


जब मन का व्यापार टूट गया, तथा रागनरोष का 
सद्भाव भञ्न हो गया ओर आत्मा परमपद्‌ पर 
परिस्थित हा गया, तभी निर्याण है । 


2 


ह जीव, ते आत्म-स्वभाव को छोड़कर विपयां का 
सबन करता है, इसस, है जागी ! अन्य दुर्गति में छह 


जायगा । यह एसा ही व्यवसाय हू । 


जब न मंत्र, न तंत्र, न ध्यय, न जारण, न उच्छास का 
कारण किया जाता है तब म॒नि परम सुख से खोता 
है। यह गड़बड़ किसी को नहीं रुचती । 


बहुतसे विशेष उपचास करके यह संबर हाता ह। 
ओर बहुत विस्तार से पूछने से क्या लाभ ? किसी से 
कुछ मत पूछ । 


तप कर, जिन द्वारा भाषित, सुप्रसिद्ध, दशाविध घर्म 
कर । है जीव ! यही कर्मों की निजरा है। मेने तुझे 
स्पष्ट बता दिया। 

है जीव ! जिनवर द्वारा भाषित, दशविध, आहसायार 


धर्म की एक मन से भावना कर जिससे तूँ संसार को 
तोड़ द्‌ । 
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भवि भवि दंसणु मलराहेठ भवि भतरि करउं समाहि । 
भवि भवि रिने गुरु होह महु णिहयमेणुतव्भववाहि ॥२१०॥ 


अणुपेहा बारह वि जिय भाँवितवि एकमरणेण । 
रामसीहु झुणि इस मणह सियपुरि पावहि जेण ॥२११॥ 


सुण्ण ण हाइ सुण्ण दासश स॒ुण्ण च ततहुबण सुण्ण | 
अचहरइ पावपषुण्ण सुण्णसहाबंभ गआ अप्पा ॥२१२॥। 


वेपथेहिं ण गम्मर वेघ॒हसई ण सिद्लए कथा । 
'विण्णि ण हुंति अयाणा इंदियसोक्खे च मोक्ख च ॥२१३ 


उबवासह होह पलेव॑णा संताविजइ देह । 
घरु डज्ञ्द इंदियतणउ मोक्खह कारणु एह ॥२१४॥ 


अच्छठ भाषयणु ताह बार सु दहराष्पणु जस्थु | 


>> 
पर | 


ताहं समउ जय कारियइ तो मेलियइ समत्तु ॥२१५॥ 
जइ लड़्उ माणिकडउ जोइय पुहषि भमंत । 

बंधिज्नर णियकप्पडई जोइज़ई एकंत ॥२१६॥ 

.. शक, माणु/ २ के, भवि भविे इक्त. ३ १, इस्ब. 
४ +, तिहुयण. ५ ऊ, 'सहावे. ६ ऊ. वेविन्नि, ७ के सुक्‍्खं च 
मुक्‍खें च. ८ +, पलेवणड, ९ के, ज़ोयड. १० +$, सिद्ध हरेविणु 
जित्थु. ११ के, करियई, १२ ऊे, ना (?). १३. %, ज्ोइज्नहि इकंत, 


जद 
शटच्चेह 
दर 


झ्‌ श्‌ स्् 


२१८ 


अनुवाद ६५ 


भव सब्र में सलरहित सम्यगदर्शन होवे, भव भव में 
समाधि करूँ ओर भव सत्र म मन मे उत्पन्न हानेचाढी +« 
व्याधि का निहमन करने साला ऋषि मरा गुरु होये। 


हू जीव ! णकाग्र मन स वारह अजुप्रेक्षा की भावना कर 
जिसमे शिक्षपुरी पाप्त हेल्ले। गर्मासह मुनि ऐसा 
कहते £ | 


हे न्‍् पं हे हा हा (5 
शून्य एच्य नहा ४ । निशु खन्‍्य शुन्प [द्खाइ 


से हर क- रे 
देता है। हच्य स्वभाव में गत आत्मा पाप ओर पुण्य 


का अपर कर देता है । 


श्ज 


दे रार्तों स जाना नही हाता | दे। मुख्य की सूजी से 
कथरी नहीं सी६ जाती | € अजान ! दोनों वात नहीं 
हो सकती, इन्द्रिय सुख भी आर मोक्ष भी | 


ड 
दय 
रू 


परदास स॒प्रदीएषण हाता ह, दह को सेत्ताप पहँचता 
हू आर इंद्िया का घर दग्ध हाता है। मोक्ष का 
कारण यही है 
उनके धर का भाजन रहन दा जहां सिद्ध का अपहरण 


पा उनके साथ जय ( जय जिननन्‍्द्र ) करने से भी 
सम्यक्त्व मच्ठा होता दे । 


है जोगी ! पृथ्वी पर श्रमण करत हुए यदि माणिक्य 


मिल ग्या तो उसे अपने कपड़े में बांध लेना चाहिये 
और णकान्त भे देखना चाहिये 


६६ पाहुड-दोह्दा 


मरे 
बादविवादा जे करहिं जाहिं ण्‌ फिट्टिय भेति । 
जे रता गउपावियेई ते गुप्पंत भेमति ॥ २१७॥ 
कौयो उस्तीत्यथमाहारः कोयो ज्ञान समीहते । 
ज्ञान कमंविनाशाय तन्नाशे परम पद्म ॥ २१८ ॥ 
कालद्दिं पवण्हि रव्िसक्षिि चहु एकटई वास । 
इड तुहि पुच्छड जोइया पहिले कासु विणासु ॥ २१० । 
छोर छ आप जज 
साप्ति पोखइ रवि पज़लइ पवणु हलोले लेइ । 
सत्त रज्ज तमु पिल्लि करे कम्मह काल गिलेइ ॥ २२० । _ 
कर अ कार डरा के रे 
मुखनासिकयोम्मध्ये ग्राणान्‌ संचरते सदा । 
आकाशे चरते नित्यं स जीवो तेन जीवति ॥ २२१ ॥ 
आपदा मूच्छितों वारिचुलुकेनापि जीव॑ति । 
अभ-कुंभसहस्राणां गतजीव: करोति किम ॥ २२२॥ 


इय पाहुड-दोहा समत्ता । 


१ के, 'ृबेयड, २ दे, भवति. ३ के, द काया. ४ के, 
द, 'हारं, ५ ऊफे, जीवते, 


२१७ 


> १ ८ 


धर 


२२६ 


श२२ 


भनुवाद॑ ६७ 


जो वादविवाद करते हं, जिनकी श्रान्ति नहीं मिटी 
और जो अपनी बड़ाई करने मे रक्त दे वे श्रान्त हुए , 
( संसार में ) भ्रमण करते रहते हैं । 


काय हे इसलिये आहार किया जाता है, काय ज्ञान 
के लिये प्रयत्न करता है, ज्ञान कम के विनाश के छिये 
है। उसका नाश होज/न पर परम पद है। 


काल, पवन, रवि ओर शशि चारों का इकट्ठा वास है। 
है जागी | में सझे पूछता हं पहले किस का विनाश 
( हान बाला हे )। 


घरशि पोषण करता है, रवि प्रज्वलित करता है, पवन 
हिलारे लेता है । किन्तु सात रज्जु अधकार को पेल 
कर काल कर्मो को खा जाता हे। 


जो मंख ओर नासिका के मध्य सदा प्राणों का संचार 
करता है. जो नित्य आकाश में विच्चरण करता है, यह 
जीव उसी स जीता है। 
जो आपद्‌ से मार्छित € वह एक चुलु जल:से जी 
उठता है । किन्तु जो गतजीब है डसे पानी के हजारो 
घड़ी से भी क्या राम ? 


इति ग्राइतदाह। समाप्त । 





शब्द की श 


शब्दकोश 


इस कोश में ग्रंथ के कुछ शब्दों के संस्कृत रूप तथा 
दोहा नम्बर देने का प्रयत्न किया गया हैं | जो डाब्द एक ही अर्थ 
में बहुत वार आया हैं उसके दो तीन दोहा नम्बर देकर आदि 


] 
रद्द 


लिख दिया गया € | हिन्दी रूप णक ता संस्कृत रूपस ही 

प्रगट हा जाते ढ, दूमरे अनुवाद में वे आ चुके ह, इससे यहां 
कप े ५४. 5. जज >> /5.. 

अलग नहीं दिये गये | हां, विशप दब्दों क साम्दन # चिह्न लगा 


च्ः 


दिया गया है । निम्न सकेनाक्षरों का 


प्रयाग किया गया हें:- 


गु गुजराती; दे. देशीनाममाला हेमचन्द्र कृत; म मराठी; हि हिन्दी; 
हेम हमचन्द्रक्कत प्राकृत व्याकरण, 


ञअ 


अकयत्थ - अछूताथ ११८, 
अकुणंत - अकुबंत १४२. 
अकुरलीण - न ९९, 
अक्खर - अक्षर ९५, १२४, 
१४८, ३७३, 
अक्खरड - अक्षर+ड ( अल्पाथ ) 
८६. 
अविखभ - आयात २०८ 
अखअ - अक्षय १६९-१७१. 
अखइणि - अक्षयिनी ४२, 


अग्ग - अग्र 4७, १७०, 

अग्घ - अध्य १५१. 

अचित्त - अचित्‌ ४६. 

अर्चित - ( त्त्सम ) ४६. 

४ अच्छ - आ+क्षि ( निवासगओ ) 
इन्बसति ५८, १२१, १३६; 
“च्छोसे - वससि ९१, 
च्छेसइ-वसिष्यसि १८२; 
“चछउठझआस्ताम््‌ २१५; 
अच्छत - बसत्‌ ११२. 

अछेआ - आछेद्य ९०. 


ज्रे पाहुड-दोद्दा 


ब्अछोप - अरपृत्य १३९ 
( * मप्र, छिप्प ? हम, ४ 
२५७ ) 

अज़रामर - ( ₹त्सम ) ३३१, 
१९७, 

अज्ञ - अद्य १६९ 

अज्ञु- अय १११ 

अट्टू - अ2 ६६, १०२ 

#अडवड - अटपट (धव नेबाचको 
६, १४७, 

अणकखर - अनक्षर ( अक्षय ), 
१२४. 

अणंत - अनन्त ० ४. 

अणाइ - अनादि्‌ ४९, 

अणु - ( रत्सम ) १४४ 

अणुद्णु - अनुदिनम्‌ १९३, 
२०२ 

अणुपहा - अनुप्रेज्ञा २११ 
( टिप्पणी देखो ) 

अजुराभ - अनुराग २२, २८ 

अणुछरग्ग - अनुलग्न ४3, 

अणुहवचर - अनुभव्रति १६५, 


अपण - अन्य ५, ४०, ४९ आदि, 


आअण्णाअ - अन्याय १४२, 
अप्णाण - अज्ञान ६७, 
अत्य - अप ८५, 
अत्थवण - अस्त्मन १६८. 


आत्थि - अस्दि ३०, १८६. 

आथिर - अश्यिर १९. 

अदवियद्द - (?) अठ्वी + अठवी 

हे ११४ 

आप्प - आत्मत्‌ ४८, ८४ आदि, 

अप्पण - आत्मन ५, 

अप्पणिय - आत्मीय (हि अपनी ) 
१८० 

झप्पा - आत्मन्‌ ३, ८4, आअणप्पाए 
( त॒तीया ) ७०, 

अप्पाण -- आन्मन 
३६, ०७१, आा 

अप्पापर - सत्म- पर १, ९७, 
१८५८, १८०, 

अप्पायत्त - अत्म+आयत २, 

सप्पुणु - अत्मना (मं आपण ) 
८३ 

अब्क्षितर - अभ्यन्तर ३१, १८२. 

अभय - € प्त्मम ) १०५ 

अश्मिए - (आम्बक जदों के प_रमान 
सम्बोधना्थफ ) ७३, १५८, 
२१८७, १९६, 

अडह + अल्‍्मात्म १३८, अम्हाद- 
अस्मानि; १३८. 

अयाण - अजानत्‌ ( अजान ) 
७, १३७, ९१३ 

अरि - भरे ( सम्बोधनार्थक ) 
९२, १३३. 


हद 
८ 


ही 
$ 


? थे 


भा 


रद 


जी 


शब्दकोश ७३ 


अरू - अपरम, ( हि और )१८१. 

अलफख - अलक्ष्य १८८, 

अलहंत - अल्ममान २३. 

अवत्थ - अवस्था १५०, १७०, 
२०३, 

अवध - ( तत्सम ) अद्सा 
१४४७४ 

अबर - अपर ३७, ६२, ११४, 
आदि, 

अवहर - अप+हू, “इ- ति २१२, 

अचराड़ - अपर+ड ( अल्पार्थ ) 
१९१. 

अवरुप्परू - अपरापरम्‌ १२० 

अवसर - ( तत्सम ) १०३. 

अवसु - अवश्यम्‌ १७५ 

अचस्स - अवश्य 5४८, 

अविचल - ( तत्सम ) १९, <१, 
१७२, 

अस्रीर - अररीर १२१. 

अछुद्ध - अशुद्ध १४६ 

असुह् - अशुभ ७२, १४२, 

अखुद्र - ( तत्सम्त ) ७२, 

अह - अथ ९२, १६६ 

अहमस्म - अधम २९५, ७२, 

अह ब - अथ वा ८३. 

अहिणव - अभिनव ७७, १९३, 

आहिलास - अभिलाप १६, 

अहिसेअ -अभिषेक १४०, 


अआहिसा - ( तत्सम ) २०९, 
अहुद्ड॒हे - (:*) अपस्ताव ९४. 
अहो - ( तत्सम ) २०५९. 
अकय - अक्ृृत १७७, 
अग - ( तत्सभ॒ ) १००, 
अच - अच ( पूजायामू ) “उं८ 
अचयामि १३९. 
अत - ( तत्सम ) ९८. 
अध - ( तत्सम ) १२८. 
अथवब्ण - अस्तमन १८३ 
( देखे अत्थवण ). 
अबर - ( तत्सम ) १८, १६८, 


ञा 


आगम - ( तत्सम ) ५. 

आगमण - न ४०, 

*आज्णय - आ+जनक १४२, 

आण - आ+नी, “इ-आनयति 
१६०, (से आण ) 

आएंद्‌ - आनन्द १२६. 

आणी - आनीता ९५९, 

आसुजंत - आनभुज्जत्‌ ४. 

आयअ - आपद्‌ ६. 

आयई - एतानि १४४ ( इदम 
आयः ? हेम ४, ३६५ )५ 

आयास - आकाश १८७५, 

आराहिज्ञ - आ+राध्‌ ( कर्मणि ) 
“इन्भाराध्यों ५०, 


७४ पाहुड-दोहा 


शावागमण - न १5१. 
आस -न- आशा १ + ३. 


ड््‌ 
हू-पि (अप ) ५१, १७५४, 
१६०. 
इृउ - एतत्‌ ७५२, 


इक्त - एक १२५, १६४. 

इच्छ - इ-इच्छति १३६, 

इंट्टू - ४ ९. 

इत्थि - ख्री ३१, ९९, 

इत्थु - अन ४१. 

इम - एवम्‌ २११. 

इय - इंति ६९. 

इह - ( तत्सम ) २२, ९६. 

इह - एतत्‌ १३२७, १५७, १८३. 

इँदू - इन्द्र ३ 

इंदिय - इन्द्रिय ४5३, ६३, ५२ 
आदि, 

इंधण - इन्धन 4६१. 


ई 


इसर - इश्वर २७, 
उ 


उ-तु १४० 


>+5 


उग्गअ - उद्गूत ( 
१४७२३, 
उच्छास - उच्छास २०८ 


९. ऊगा ) 


उद्द - उश ( हि, ऊंद ) १०८: 

४ उद्धिय - आटा हुआ १०९, 
( सम्भवत “ उठ उपघाते ! 
धातु से बने उठित के बराबर ) 

उत्त - उक्त १६३. 

उत्तम - ( तत्मप ) २८ 

उत्तरशुण - (राम) २१ (टिप्पणी 
देख ), 

उपलाण - उत्पछान ( संज्ञा ) 
या उत्पल्यानय ( किया ) 
४२. ( टिप्पणी देसो ) 

उप्पज्ञ - उत्पदू (कमंणि ) < 
उत्पचचत ८२, १४४. 

उप्यपरि - उर्परि २२ 

उप्पाड़ - उत्पाय्य डेबिणुर 
उत्पाट्य १४३. 

उच्भभ - उभय ३४, ३०, 

उमाहिय - उन्माथेन्‌. ( दि 
उम्ताह्या ) ११३. 

उम्मण - उद्+म्नस्‌ १०४ 

उम्मूछ - उद्‌ + मूलयू  लिवबि- 
उन्मूल्य २१, 

उइर्‌- उरस्‌ ८९, 


शब्दकोश ७० 


5्चल्लूर - उन + ले रियहि> 
उद्‌+ठनासी ११२ ( देम. ४, 
११६ फे अनुस।र यह तड 
(त्रद ) बातुका आदेश हू ). 
उबएस - उपदेश १६९६, १८३. 
डउबण्सड - उपदेश+5३ ( अत्पार्थ) 
४६. 
उबयार - उपकार १८, 
डउबवास - उपवास २०७,२१४. 
उब्बर - उतर इ ०१ 
(हि उबरना ) 
३“उच्बालि - उद्दतन (? ) 
(हि, उपटन ) १८, 
उय्चस - उद्बास € उजाड़ ) १९२. 


ए्‌ 


एड - एततू ३९, एश-एत १३२० है 
एह एता+याप्तू ७२, 

एक - ( त्त्सम ) १००. 

पक - एक ७, २९ आदि 

पएक्कट्ट - एकत्र २१९, 

फ्क्ल - एकाकिन ७०, 
(हि. अकेला ) 

पक्रमण - एक+ मनग्‌ २०९,९२११)., 

एकल - एकान्त २१६. 

प्त्तड़य - एतावत्‌ ६२ 

एत्थु - अन्न १६०. 


एम - एवम्‌ ४. 

एमइ - एवम्‌ ४४, १७२, २०६, 

एयाई - एन/!म्‌ ३०३. 

एबं > एवम्‌ १५८, 

एुह - एतत्‌ २६, ३०, ६४,१६३, 
२०५, आदि. 

एटीी - एपा, ईैहशी ९०, १०७ 


२०६ 


फृ 


कच्च - काच ७१. 

कछ्ञ - काय २८, 

कड़ - कप इस्कर्पति १६७. 

कण - ( त्त्सम ) ८४, <५, 

३ 

कप्पड - कपेट २१६. 

कपास - कार्पास १०९, 

कसम - कर्मनू ७, २४ आदि. 

कमस्मड - कर्म+2 ( कुत्सार्थ ) 
११७, २०१. 

कम्मायत्त - कमायत ९. 

कर्यत - कृतानत १२. 

कर - कू इज्करोति ७, ४२ 
आदि; उं>करोमि १३९, 
२१०; 'मिन्करोमि १७४; 
“हिज्कुह १३, ९२; दि 
कुश्न्ति २(७; 'रिति-कुअन्ति 
८०; करि-+कुर २, १८ आदि; 


७६ पाहुड-दोद्वा 


करि-कृत्वा १०२: 
करिलइ-क्रियते 07 क्रियताप््‌ 
१३६; करिलहिक्रियताम्‌ 
१०६; करिवि-क्ृत्वा १४०, 
२०७, करीसु-करिष्यामि 
१७७; करेंइझकरोति १५, 
१६, आदि; 
करेंसद्ठि-करिष्यन्ति. ११९, 
करेहि-कुछ ३३, करत-कुतत्‌ 
२४, ८४. 

करह - केरभ ( ऊँट ) ९२, ११९ 
आदि. 

करहुलक “ करमकउल स्‍्त्रर्थ ) 
४२, १११, १७०, 

कलछक्त - कलत्र ८ 

कंलूह - ( तत्सम ) १३९, 

कलहीजइ - कलहायते १४० 

कब्व - काव्य १६१. 

कसाय - कपाय ६२, १३४ 

कस्स - कंस्य ४५, १४१. 

कह, हं - कथम १०९९, १४६. 
१४७, १६६ 

कह - कथ्‌ इंप्जकथयन्ति १२४, 
१२६, कहिज-कथय १८३५ 

कह व - कथमपि १६६. 

कहे - के ६५. 

कहंत - केंथयत ६५. 


कहिय - कथित १६६, 

कहि - 

कंथा - ( तत्सम ) ( हि. कथरी ) 
२१३, 

कंचुलिय - कंचुली १५. 

कंटअ - कष्टक ४७, 

कंडंत - कण्डत १८५, 

कीड - कण्डय १३. 

कंडिय - कण्डित ८०, 

काअ - काय १९, २९, १०८ 

काई - किम्‌ू २२, ७०, ६१३ 
१२२, १३६. 

कायर - कातर २८. 

कायदव्व - कर्थ्य १९. 

कारण - ( ठत्सम ) ७, १८, 
६९ आदि 

कारिस - कमत्‌ * १३, ५२. 

कारिय - कारित २१५. 

फाल - (तत्सम) २५, ९८, ९२०. 

कासु वि - कंध्य+अपि १६६९. 

कि - किप्‌ ४०, 


क्रिअ - $त १०, १२१, १३५; 


१५७४८» 

किज्ञ - झू ( क्माण ) “इ्ल्फियति 
२२, ३८, क्रियतामू ३९ 
८3 आदि, उ>क्रियतामू 


१५२ को जद कियतामू १४०, 


हे 
) 


! 


शब्दकोश 


किण्ण - किम्‌+न १९, 

किम ् किप््‌ ( कथप््‌ ) ४२, ६५, 
१६२, १६३. 

किय - कृत ११३, १३५. 

किरिया - क्रिया १९. 

कीलइ - क्रीडति ११०. 

कुद - कोउपि १०९, 

कुडि - कुट ५२. 

कुडिल्ली - कुटी +छ (म्वार्थ)९१ 

कुडंब - ऊठम्ब १५३- 

कुणइ - करोति ६०; (हि - 
करोपि ९८, 

कुतित्थ - कृर्तीथ ८०, 

कुल्हाडि - कुआरिका (हि - 
कुल्हाई ) १७. 

कुसमिय- त १६१ 

कुहिआ - ऊुयित १९८ 

*केरअ - सम्बन्ध वाचक ३६ 

कचलछ - तानविशेष ६८, 

केवलणाण - जान १४,२२,६०७ 

को - कः ४०,४१ कम्‌ ११९; 
के४-केन, कासु-कस्य १३९. 

कोइ - की पे २७०,०२,११४ 

“कोडि - कुतहूल ११७ (हेम २, 
१७४ कुतूहुल- कु 
(४,४२२, केतुकस्य की ह:) 
शछि' पृणी देखो, 


3७ 


कोडि - कोटि ३. 
को वि - को 5पि ३९, 
कोह - कोघ ५३,१४०. 


ख़ 


खजभ - क्षय १२४७, 

खण - क्षण ७,७५ ,८०,९२. 

खत्ञिअ - क्षत्रिय ३१, 

ख्यर - खदिर ( हि-खर ) १४९, 

खल - ( तत्सम ) ४५ १४८, 

खब - क्षप्‌ 'इ ८ क्षपयति ७७, 
१९३. 

खबणअ - क्षपणक ३२. 

खडण - खण्डन १३५, 

खत - खादन्‌ ६३ 

खध - स्कत्र १७ 

खेधावारिश - स्कंधावारिक ( ! ) 
१९१, 

खार - क्षार ६१९५, 

खींण - क्षीण १७३. 

खाइ - क्षपयित्वा (हि -खे।कर ) 
२१९, ७, 

खाद - भाभ १४३. 


ग 


गझ - गत ४४,९५३, आदि 
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गद - गति ६६,९३ आदि, 
गइय - गता ५२. 
गडपाविय - गोपायित २१७. 
गच्छइ - गच्छति १९५४ 
गजल्लोति - गजन्ति १२५. 
गणंति - गणयन्ति १५४, १६९, 
शणण - गणना ७ ५१. 
गमणागमण - गमताग मनन १३७ 
गस्म - गम (करमोणि ) “इ ९७, 
२१३; गम्मागम्मर-गंगम्यते 
( गमनागमन क्रियते ) ८३. 
गय - गत १०,१८ आदे, 
गयागय - गत + आगत १११. 
गंख्व “- गु5+ के १३०७. 
गरूचड - गुरु5 क +ड १३११. 
गलछ - ( तत्पम् ) १५०. 
गलइ- ति १०३ 
गरलंत - गलत १०३ 
गलगढ - कलकल २०६. 
गवंगअ - गो+अद्वक ९९, 
गबेस - गवेपय्‌ दि ७२; 8 ६४5, 
गध्विय - गषित ८६, १५४. 
गहिल - भहिल १४३२ 
गंग - गंगा १३५. 
#गगड़- लेदर 
गांगडी ) 
गेथ - ग्रंथ ८५, १२५. 
गाधि - ग्रथि १५४. 


१८४ (थे. 


गंध - ( तत्सम ) १९५, 
गाम - ग्राम ७३, १८१. 
गामड़ - ग्राम+द १८१. 
गिलेइ - गणाति २२०, 
गुणसार - ( तत्सम ) १९, 
गुप्पंत - गुप्यमान २१७, 
गुरु - ( तत्सम ) १, २७, ८०. 
गार - गौर २६, ३०. 


घ्‌ 


घर - गृह ९, १३, ११३ आदि. 

घरदन - ( तत्सम ) १५६. 

घरवइ - गृहपति १२९. 

घरवास - गहवास १३. 

#घल - क्षिप्‌ छेप्पिणुक्षिप्त्वा 
१७१ (हि घालना ) 

घिआ- प्त १२०. 

धअधभिष्प - क्षिप्‌ ( कर्मणि ) 'बति 
क्षिप्यन्ते १०१. 


च 


च-(तत्सम ) ९८, 

चअ - हज एवि-शवता १९८, 
२०२; एद्वित्यज १३४: 

चडगई - चतुर्गति १९८. 

चउरासी - चतुरशीति २३, 


शब्दकोश ७ए 


धअखचड - आह ढि-आरुंट १०५, 
'डाबुई-आरो हयामि 
( उपनयामि ) 4९; इंहि- 
आरोहय १६०; चशडिय- 
आरूढ़ १ "३. "डेत्रिणु - 
आरुह्य १११ 

अम्म - वर्मन्‌ १६३ 

खरा - टच्चरति ४९, रचयर 
११२, रेअ-चरित १६ 

सब - त्यज ३८ त्यर्जाते ६३, 
'रेवि - त्यक्तवा ६६ 

बह - चतुर्णाम्‌ २१९. 

स्रिय - चरित १०४, 

खारू - ( तत्सम ) १०४. 

चिट्ठु - वेश १८. 

चित्त - (तत्सम ) ४६५९६ आदे 

चिरू - चिरमू २०१० 

चित - इ८ बिन्तयति ७,६० . 
“ति-चिन्तव ३९,७ ४,२०० , 
*त-चिन्तयत्‌ २, ११. 

खिंत - चिन्ता ६६,१८३. 

चीर- ( त्त्सम ) १०५९. 

चखुय - च्युत २१. 

खुंविय - चुमिब्रत १५० . 

चूर- रिविन्चूरयित्वा १९८, 

सेयण - चेतन ९५,११०. 

“आओप्पडि - श्क्षण १८; इ- 


चिक्रण १४७, ( अ्क्षेश्रीप्पढ: 
टेम ४,१९१. ) 


छ 


छत्त - छत 4३", 

छुद - पट १०१. 

“छड - मुच्र॒ डि मुत् १३; मुकत्वा 
१०९; “डिवि-मुज्त््वता १६, 
२०७; “'इविणु-मुकतव! ३०, 
१५१,१८८, डहुन्मुनत ६५ 
[ ढिल्‍छोडना, मुंचः छा ८ 
दम, ४,९१. छर्द से बना, 
हेम. २,३६ ): 

छिद् - छिर १९०, 

“दघुडडु - यादे ४०,१४५,१५३ . 

छाड - (देखे छंट ) द्वि ४९; 
“डिवि ११५. 

“छाप - स्पृथ्य १३९ (हि-्छूना) 


जे 


ज्ञ-या, जंटिन्यान्ति ११६,१९४. 
जहू - यदि २९,३२६, आदि, 
ज़दब-यंते ११७. 

जग - जगत्‌ ७,३९,४२ आदि, 
ज्ञत्थ - गबत्र ९३,८३१. 

जअम्म - जन्मन ७२,९३, 


८० पाहुड-दोद्दा 


जम्मण - जन्मन्‌ ७६,१६४. 
जय - [ तत्सम ] २१५. 
ज़्र -- जरा ३३,३४. आदि, 
जर-- ज इज्जोयाति ५४८ 
ज्ञलुण - जलन २०, 
जलहि - जलधि १६७५, 
जब ला - यातुप्‌ १००. 


/ किम 


(मे, जाय ला हैं, जा 
के लिये ) 
ज़स्ु - यस्य २४, 
ज्ञहा - यथा १९५. 
जि «-यत्र ४६, ४८, <५ 
( यत्मिन्‌ से बना ). 
- यत्‌ २, ३ आद, 
जत - यात्‌ ५२, ६२ आदि 
जति - यान्ति (देखे ज' ११६,१२४ 
जप - जल्पू इ जल्पति ६० 
( कथ का आदेश, हेस. 
४, २. 2 
जा - या १९ इन्यानि १८०, 
जासु-यस्य ५५, ७६, आदि, 
जाह-यस्य १४; जाहँ-येपा 
१०२; जाहिं-येपाम्‌ १५६, 
२१०७. 
ज्ञा-या (धातु) इयाति ८९,१०९, 
१६९६, १६८, इ्यइ्न्‍्याति 
१७२, इसिहि-यास्यसि २०५. 


४२, १६०, 


“उनयातु ४८ "इचठ यातव्य 
१५९ (देखो ज ). 

जाण - यान १६७, 

जाण - ज्ञा “४ - जानाति ४६; 
“हि - जानासि ९, ८५आदि, 
"हे - जानान्ति १६५,१२७ 
'गि-जानीहि१२,३० आदि 
'णिजइ-ज्ञायताम्‌ १२३; 
“णैविणु-जात्वा ६९, 

जाण - ज्ञात ५० 

जाणिअ - ज्ञत४१,४४,०८ आईद्‌, 

जाणी - जशञात १७३. 

जाम - यावत्‌ 4, ५६ आदि, 

जि - पादपूरक अव्यय २, ११, 
३८, ४९, ७४, 

जि-ये ८६, 

जिआ - जीव १९१, 

जिण - जि, पिज्नइ-जीयताम्‌ 
१११, 

जिण - जिन ३९, ४० आदि 

जिणघम्म - जिनधम २०. 

ज्ञिणवयण - जिनवचन २३, 

जिणवर - जिनवर ४, ३५, 

जित्धु - यत्र १११. 

जिम - यथा ५, ४२, आदि. 

जिय - जीव १०, १२ आदि, 

जिह - यथा १८, 


शब्दकोश ८९ 


जि - यन ७१, ५८, )९१, 

जीअ - जीव ७२. 

जीव - ( तत्सम ) ११,१७ आदि, 

जीवड - जीव+ढ ( अप्पार्थ ) 
११८, १७६० 

जीवंत - जीवत्‌ १२३. 

जीहडिय - जिद्दा ४३. 

जीहालु - जिह्दालु १५७, 

जु - पादपूरक अव्यय ११७,१८१, 

जु-थयत्‌ १६१. 

जे-ये ४; जेण-येन ५७, ८२, 
९९; जाह ये ९२. 

जत्थु - यत्र २१५. 

जैम-यथा २१, ६१, आदि 
( देखों जिम ) 

जहा - यथा १०८, 

जॉ-य १, १६, ३१३१ आदि 
( देखो जे, जु ). 

जाअ-योग ९१, 

#जाअ - दृशइ पश्य ५२, १०७, 
११४, आदि; पश्यति ५६, 
जोइउं-हृषठमू १७९; जोइजइ- 
दृश्यतामू २१६; जोयडउं- 
पत्यापि १४०. 

जोइ - योगिन्‌ ९. 


जोइय - योगिन्‌ ४२, ५३, ६९ 
आदि, 


जाइय - ज्याति- ९६. 
जोगवबइ - योगपति ( योगिन ) 

९६, १८१. 
जाणि - योनि ८, २३. 
जोय - योग ९६, २०३. 
जायगइई - योग+र्गात १८९ 
#जोायंत - पश्यतू ४७, 

( देखो जोअ ). 
जायाभाशि - योगाभ्यास १०९, 
'जोच - दश इ-पश्यति ५१, १८० 

'उं-पध्यामि १३५, १७५; 

(देखो जोअ ). 


ज्ञा 


#झेखाअ - संतापय्‌ 'इ संतापयति 
१३१ ( संतपेझ्ेखः, देम. ४, 
१४० ) 

झा - ध्य, श्यइ-ध्यायते, ध्यायताम्‌ 
६८,१७२; 'यनध्याय १२९; 
'यइ-ध्यायति १९३; “यहि 
६०७, ७१, १९७; 
“यंत-ध्यायत्‌ ३; “इय-ध्यात 
१७८. 

झाण - ध्यान ६७, ११०, 

झाव - ध्ये हिनध्यायहि ३७, 
२०३ ( देखो झा ) 


८र्‌ पाहुड-दोहा 


#झुपडा - कुटी ( अल्पगृह ) 
१०८ ( दे, झोॉपडा; हेम. 
४, ४१६ उदाहरण ). 


ट 


ट्विय - स्थित १०२, 
ठ 


ठा- स्‍्था, इ-तिछेति «८९५, १६६, 
१६८; टवहि-स्थापय १३४. 
ठिय - स्थित ९९, ११०, १८०, 


ड़ 


डज्झ - दद इ-दह्मते २१४, दुग्ध 
७५१, 

#डाल- शाखा १०९(डाली साहाए 
दे, ४, ९) 

*छुंगर - शैल ११४ ( डुंगरो सेले, 
दे, ४, ११ ). 

डोम - अन्त्यज (तत्सम ) ८६. 

ढ़ 


#ध्ढंडोलेत - श्रमत्‌ १५२ ( द्वेम, 
४, १६१ )- 
(४ ढिल्ल - शिथिल ४३ ( दि. ढीला ) 


#ठुरदुल्लिअ - भ्रमित २३. 


ण 
ण-न २, ८, १०, आदि, 
ण उ-नवु ३, २०, ३१, आदि, 
णउंसअ - नपुंसक ३१. 
णग्गत्तण - नमत्व १५४ 
णचरिस - न+चरिष्णु ५८, 
णट्ठु - न£ ९३. 
णात्थि - नाधिति २३, ९८ आदि 
णमिआ - नमित १४१- 
णर - नर ५, १०२. 
णरय - नरक ५, ९३, ११८ 
आदि, 
णव - नप्‌ 'इ-नम्रति ७७, १४६, 
“जए-नम्यते १४१, 
“एयर - केवलम ९८ ( णवर 
केवले, देम २, १८७ ) 
#णवरि - अनन्तरम्‌ १०३ 
( णर्बारे आनन्तर्ये, हम. २, 
१८८ ) 
ण वि-न+भपि ४, ५ आदि 
णह - नभस २९. 
णे - ननु १७७ ( द्ेम. ४, ३०२ 


टीका ) 
फजंद्णवण - नन्‍्द्नवन ४४, 
णाइ-न १४९ ( अण गाईं 


न्र्थे, हेम, २, १९० ), 
४#णाई -इव १५८ ( हि. नाई 
हेम, ४, ४४४ ), 


शब्दकोश ८३ 


पाण - ज्ञान १४, ९४ आदि, 

णाणमअ - जञनमय ३७, ३८ 
४० आईर्दि, 

णाणिय - जञनिन्‌ १४७५. 

णारि - नारी ४३- 

जास - नश्‌ “इ-नश्यति ७५, ९३ 
सेति-नश्यन्ति १४८, 

णाहि-नहि ९४. 

#णिआ-दण्‌ एट्ि-पश्यसि १८६; 
( देम ४, १८१ ). 

णिक्कारिम - निष्कमन्‌ ०२. 

णिगर्शुण - मिगुण १९, १००, 

णिसचत - निश्िन्त ८६ 

णिचितिअ - निश्चिन्तित १४४, 

जिद्व - नित्य २२, ०७. 

णिन्च - नीच २८ 

णिब्वद्ठ - निश्चल ६, 

णिशब्वस्ुह - निद्यठुख ६५. 

णिच्वित - निश्चिन्त १२१ 

णिच्छइ - निश्चयेन ३५, 

णिज्लर - निर्जत २०८ 

णिज्ञिय - निर्जंत २०३, 

णिडृह - निः+दह "१-निरदेहति ८७, 

णित्तल - निस्‍स्तुल १९८ 

णिप्फंद्‌ - निल्पन्द २०३ 

णिन्नंत - नि्चान्त ५४. 

णिन्नंति - निश्रोन्ति ७३. 


रे 


णिमिस - निमिष ७५. 

णिम्मल - निर्मल १३, १९५ आदि, 

णिय - निज ३, ४१ आदि, 

अणियत - पश्यत्‌ू १८७ ( देखो- 
णिअ ), 

णिरत्थ - निरथ १८, 

णिरंजण - निरज्षन ३८,६१,आदि, 

णिरंतर - निरन्तर ९२, १३३. 

णिराम - निराम १८१ 

णिरामअ - निरामय ५७, १६९ 
आदि. 

“णिशारिउ - नितराम्‌ १२०.र््ल्टेस 

णिरुक्त - निश्चितप्‌ १९१, 

( णिज्छिए णिछत्तं, दे, ४, 
३० ). 

णिरूआ - निलय ६७, 

णिलक्खण - निरेक्षण ९९,१००, 

णिच॒ड - नि+प्रतू “इंति-निपतारत 
हा 

णिवस - इ-निवसति ५५, ६६ 
आदि, 

णियचार - नि+बास्यू हि. ४३; 
“रि-निवारय ४३, 

णिवारिय - निवारित १५९, 

णिवास - निवास १४, 

णिव्वाण - निर्वाण ११३, १३२३ 


(७ 


आप, 


८१५ पाइंड-दीह्ा 


णिसास - निःधास १४ 
णिहय - निदत २१०. 
णिहि - निधि १५१. 

णीस - न+ईंश २७. 
णीसेंग - निःसंग १००. 
छु-नु ८४, १६७. 

णेक्क - न+एक ३५, 
शहडआ - स्नेह+ड+-क ४५ 
णेहा - न+ह₹६ं १६२, 


तु 


तइलोय - लैलोक्य. ६८, <२ 
भादि., 

तड “ नंद्‌ ११. 

तउ - तल्वाम्‌ ६४. 

तउ -- तपस्‌ २०८. 

तच्च -- तत्व २८ 

#पलडतडह - ( ध्वनिसूचक ) 
१५०८ (द्वि. तढतढ़ ). 

तडत्ति - तड्‌ इति ( ध्वनिसूचक 
१८२. ) 

>मतड़ण्फड - परिस्फुर्‌ - ति ८८. 

तण - सम्बन्धाथक, ८८, २१४. 

तणु - तनु ५, २२, ६०. 

तणुअ - तनुकक १०२. 

तल - तत्व १९१. 

तम - तमस २२०, 


तर - त रेहि-तर १३३, 

तरल - ( तत्सम ) ७३, 

तरुण - ( तत्सम ) ३२, 

तरुबर - ( तत्सम ) ११५. 

तब - तपस्‌ ६१, १०२, ११३. 

तं-तत्‌ ३, १०, १५, ९७, ९८. 
तेण १ ०, ८२; तस-तस्य 
<९, तहु-तस्य-७१, तहं- 
तेषाम्‌ ६०; तहि-तस्य १७४; 
ताह-तेषामू ४७, १०२; 
तदहि-ताश्मिनू ३८, ४८; 
तासु-तस्य ४०५, ५०,५९५. 
तेहइ-तत्मिन्‌ १०३. 

तह - तथा २०४, 

तंत - तंत्र २०६. 

तंदुल- ( तत्सम ) १८५. 

ता-तदा, ताबत्‌ २३२२, १२६, 
१६५, 

ताम - तावत्‌ ६४, ४८, १४१, 

तालू - ताल ५७, 

तिडिक्की - स्फुलेग ८७ 
(हि पतिलगी ) 

तित्थ - तीथे १६१, १६२, १६३. 

तित्थु - तल्न १०८, 

तिम - तथा १७६. 

तिमिरहर - ग्रह ७५, 

तिल - ( तत्सम ) ०४, १५९, 

वतिलभ - तिलक ७०, ७१. 


शब्दकोरा ८५ 


तिहुयण - लिभुवन ३९, ५९, 
आदि, 

तिह॒ुवण - त्रिसुवब॒न ०५४, १९०, 
आदि, 

तुद्द - त्रुटित ११०, १५८, २०४५ 

तुद्द - जद इत्रत्थति १४, १८३; 
'द्वेसइ-ब्रटिष्यति १७१, 

ठट्ठ > तुछ ८५. 

तुस - तुष १३, ७४, ८५, १ ८५. 

तुह - वमू 3१, १३, आदि; 
तुहि-तुन्यमू २१९, तुज्झ- 
तब ११९, तुन्यम्‌ ३०८. 

तुद्ाराभ - त्वदीय ५६, १८२. 
( युष्मदादेरीयस्य डारः, हेम. 
४, ४रेढ ) 

तूस - ठष्‌ श्षि-तुष्य ९३. 

ते-त४, २१. 

तेम- तथा १६६. 

तेमइ - तस्मिन्‌ ९१. 

तेहा - तथा १०८. 

तो - तदा ५१, १४०, २०२, 
( ततस्तदोस्ता; हेम. ४, 
४१७, ) 

तो -सः ७६. 

तोइ - तदापि ११, १७९. 

ताड - लोट्यू "इस्न्जोटयति १५८, 
“द्वित्रोग्यसि १५८, २०९, 
“डि-ब्रोट्य १६५०, “डिबि- 


ब्रोटयित्वा १३३; “डेद्नि-त्रो- 
ट्यसि १६०५ 
तोबि - तदापि ३६, १९६. 
त्ति-इति ९०. 


थ 


थक्क - स्थित १०४ ( स्थष्टाथक्ष- 
चिट्र नि (प्पा', देम, ४, १६. ) 

थाडि - स्थठी १५१ ( मे. थड- 
तट: थडिहन-मंडल, दे, ५, 
२० ). 

थालि - स्थली ११२. 

थिर - स्थिर १९. 

धूल्ध - स्थूल २६, ३०, 

थधाअ श्र स्तोक ९८, 


द्‌ 


दड़ू - इरव ५६. 

दृष्परण - दषण १२२, 

दृच्भ - दर्म १०९, 

दम - ( तत्सम ) ११३. 

दया - ( तत्छसम ) १४७ 

दरिसाथ - दर्शय्‌ ३१, १२८, 

दरिसिय - दार्शत १००, 

दबकडिय - दाव!मि + ४ + के 
१०२, 


८६ पाइुड-दोष्ठ। 


दव्य - द्रव्य ७०, 

दह - दश १७५, 

दहविह - दशविध २०८, 

दूसण - दरीन ६८, ६९, ७९, 
११६, १२५, २१०. 

दावण - दामन्‌ ४२, ११३- 

दाहिणिय - दक्षिणीय १८१, 

दिकक्‍खु - पश्य १९० ८ देखो 
देखख ) 

दिल्ल - दा ( कर्मण )३ ८३. 

दिढ- देह ८३. 

दिणयर - दिनकर १. 

दिण्ण - दत्त ८४. 

द्विहडा - दिवस + डा १७, 
१०६९,१६९. 

दिव्य - दिव्य ३२, 

दिह - दिशा १७०, 

दिति - ददति २०० (देखो दे ) 

दीवशअ- दीपक १. 

दीस - दृशू 'इनहस्येते ३९,४०८, 
१२२,१६१,२१२. 

दुइ-टिं १७,१०६. 

दुकिय - दुष्कृत १२,२०१. 

दुक्ख - दुःख ८,१० >] 3,७४ 

दुग्गईइ - दुर्गति २०५, 

डुज्ज़ण - दुर्जन १८, 

दुसमई - दुर्मति १६८, 

दुभ्भेह - दुर्भेघस ९८ 


दुष्घाह - दुव्याघ, दुवासस्‌ १५०, 

डुलह - दु-सह १०१. 

दूरि - दूरम ५८, 

दे-दा इज ददाति ७७,१९० 
आदि; दिंति-ददति २३००; 
"बिणु-दत््वा १११; 'दवि१८, 
१३४; हु-देदि १७८. 

*दकख - दृश्‌ "हि--पश्यासे १९७, 
दिकख- पश्य १९०; देखेत- 
पश्यत्‌ १९६ (हि.देखना ) 

देअ - देव १,३९,५० आदि. 

देवछ -- देवालय ६४,१६१. 

देवि -- देवी ३. 

देह -- ( तत्सम ) १८,३३ आदि, 

दोस - दीप ४७,९०७, 


घ 


घण - घन ११. 

घथम्म - धर्म २०,२९५ आदि, 

अम्मडा - परम +# डा १४७ 

घर - ४ ग्य्त ४०; फ््घिरय 
६१; रि, रिवि "रेवि-प्ृत्वा 
१४४,१५३, १७२,  रेइ- 
घरति ११८, रेहि- धारय 
१३३,१९८;  रेत-धरत्‌ 
१६६५» 

घरिअ - इत ६२. 


' शब्दकोश ८७ 


घबधललण - पधवलत्व १४९, 
आध - व्यवसाय ७,९१,११६ 

(द्वि-पेधा-रोजुगार ) 

*धैधवाल - छण्जावत्‌ १२२ 
( धयधंधा णरलज्जा, दे, 
५,५७, ) 

चाणुक - धानुष्क १२१. 

धारण -- धारणा १०३,२० ६. 

चुण-ध्र॒ णंति-वन्बन्ति ८६. 

धुत्तिम 2६ धृतिमन्‌ ८०, 

छघेअ -- ध्यय १०३,२०६. 

घोअ -- धावय्‌ “ एसि-धावयसि 
१६३. 

घोय -- घात १६३१. 


प्‌ 
पञअ - पद ३६,१७८,१९० आदि, 


पइट्ठु -- प्रवि: १५८. 
पइसर -- प्रति +सु उन तु ४८, 


इ-ति १४३: दि ११४, 


'हु-खतुम्‌ १६८ 
पई - त्वम्‌ू १७९ त्वामू १०६; 
त्वया १०,१११. 
पएस - प्रदेश २३. 
“परगाम -- प्रकामम्‌ ११२, 
पच्छई -- पश्चात्‌ १७५,२००, 
पज्जल -- प्र + जज ३६ १२०, 
२२०, 


पड - पत्‌ 'डीसि-पतासि ९१; 
“डिसइ-पतिष्यति १५७; 
*डिय-पतित ७,११६,१५६, 
“डेविण-पतित्वा २१, 

पडिछंद - प्रतिच्छंद ५२. 

पडिपिलिअ - प्रति + प्ररित 
१६७. 

पडिबिंब - प्रतिबिम्ब १२२. 

पड़िय - पतित ७, ११६,१५६ 

पडिहास - प्रतिभास 'इ १२२, 

पढ़ -- पठ 'हु ९७; “डियइ पढ्यते 
८३5 ढिय-पढित ८७, 

पदढण -- पठन १४९. 

पढिय -- पठित ८७,९७,१५६ , 

पण्ण - पर्ण १८४. 

पत्तिय - पत्रिका १५८, १५९; 
१६० ( हि. पत्ती, ) 

पदाण - प्रदान १०५. 

पय - पद १७७, 

पयट्ट - प्र+श्त्‌ १इ-प्रवतते १६७. 

पयद्धण - प्रकटन १७७, 

पयाल - त्रजाल ६९, ८४ 
( थान्यबुस, हि, पिंयारू ) 
पर - ( तत्सम ) ६, २२, ३३ 
आदि; 'रिण ४५; स्स 
४०; इ-परस्मिन्‌ <९. 

पर - पत्‌ इ-पतति ( भवति ) 

१८२. 


८८ 


परम - ( तत्सम ) ६६. 
परमत्थ - परमार्थ ४१, ८५ 
आदि. 
परमप्पअ - परमात्मन्‌ ७७, 
१९३. 
परमाणंद - परमानन्द ०७, 
परमेसर - परमेध्वर ४९, 
परस्षुद - पराडमुख २०. 
परलोअ - क ६, ७६, १६४५ 
परखुह - ख २. 
प्रंपर - परम्परा १. 
पराइय - परकोय «४३. 
परायभ - परायत्त ३७, 
परास - पर+आश १७३. 
परिख्िव - क्षि इ-परिक्षीयते९ १, 
परिचाअ - त्याग २०२, 
परिट्टिअ - स्थित ९५०, २०४. 
परिणव - णम्‌ ३-परिणमर्ति 
१ ४, ७४८. 
परिणाम - ( तत्सम ) ७२, ८२. 
परिफुर - स्फुर ३-परिस्फुरति 
१४२, 
परिभम - श्रम इ-परिश्रमति 
८, ८०, १९०. 
परिमल - ( तत्सन ) १५२. 
परियण - जन ९, ११. 
परियाण - ज्ञा, ई जानाति १६५ 
परियाणिय - ज्ञात -७१, 


पाहुड-दोह्य 


पारिवज्लिय - वजत ८९, 

परिवाड़ि - पा १७, १०६, 

परिहर - है, ३ परिहरति १५, 

पलेब - प्रलम्ब, शाखा २१. 

पलाण - पल्याण ११३. 

पलास - पलाश १५२. 

पलेवणा - प्रदौपना २१४ (प्रदीषि 
दोहदे ल., हेम. १, २२१ ) 

पवण - पवन १६७, २१९, 
२२०, 

पवाण - प्रमाण ( प्रकृष्ट माने 
यस्य ) १६५. 

पवेस - अवेश ५४, 

पब्चइअ - प्रवजित ४४. 

पसर - प्रसर १८२, १९९, 

पसाअ - असाद ८०, ८१. 

पसार - प्र+सारय्‌ “रिवि-प्रसाय 
१6४, 

पु - पक्ठ १३१. 

पसुलोय - पशुलोक १८७, 

पखुवाद् - पश्चचघ १२७, 

पह - पथिन्‌ ७९, १०५, १२३. 

पहाण - प्रधान १३५, 

पहिय - पथिक ११५, 

*पहिल- प्रथम २१९ (६्_ि. 
पहला ) 

पंच -( तत्सम) ४३, ४४ आदि, 

पंचेद्य - पश्॑+इन्द्रिय ११३. 


शब्दकोश ८९, 


पुंडिश - पण्डित २७, ३३, ८४, 
आदि. 

पंथ - पधिन्‌ १९८, ९१३. 

पंथडा - पि॑थ्िन+ठा १८८, 

पंथिय - पथिक ७३. 

पाअ - पाप २९, ८९ आधद, 

पराअथ - पांद ४३. 

पाक - पाचय्‌ दि-प।चर्यास ११५. 

पाहंत - पटत्‌ १७३ 

पाण - प्रा४म १०८. 

पाणिअ - पानीय १३५, १५५९ 
आदि. 

पाणिवई - प्राणिपति १०८ 

पाय - पाद १४४. 

पायअ - प्रामरक १० ( दि 
पाया ) 

पायड - प्रकट ८२. 

पालि - ( रत्सम ) १८९. 

पाव - प्राप्‌ “उ-प्राप्राति २४, ६०, 
आदि; *द्वितरप्रोषि ११, 
३६ आदि ०वेन्नइपप्राप्यत 
६; ?वियद्द-प्राप्यत ८८; 
“वीसि-प्राप्त्यामि १७७, 
बेहि-प्राप्नोपि १९८. 
पाइ-्राप्य १३०. 

पाचपुण्ण - पापपुष्य ३१२, 


परावमल - पापमछ १६२३. 

पास - पाश १२. 

पाहण - पापाण १३०, १६). 

पाहुणअ - भ्राृणक १९४ 
( हि. पाहुना ) 

पि- अपि १०. 

पिअ - प्रिय १००. 

पिक्ख -प्रेक्ष, किखवि-प्रेश्य ३३. 

पिच्छ-प्रेक्षू, इ-प्रक्षते १८०, 

पिट्टु-पौइ 'टिल्लनइ-पीड्यूते १४८ 

पिड-पिण्ड १५६. 

प्िय-प्रिय ४५, 

पियंत-पित्रतू ६३. 

पिलछि-प्रेये २९०. 

पुच्छ-प्रच्छ्‌ 'इ-४5छति ४५, 
२०७; ?हि- सि ११४; उ- 
“में २१९; च्छेत-पृच्छत्‌ 
१६५ ;९च्छिअ-पृथ' १६६; 
०डिछल्नइ-पृच्छवताम्‌ २०७, 

पुञ्ञ-पूजा ४९.. 

पुज-उजय ०-० ति १८४, 

पुणु पुनः १६, १७ आदि, 

पुणण-उचग्य २९, ८७ आदि. 

पत्त-पत्र ८. 

पुत्तिए -पत्रिके [ सम्बाधतार्थंक 
अव्यय, अम्पिए सदृश ] १०८ 

पुत्थ-पुस्तक १६१. 


के पाहुड-दोद्दा 


घुरयण-"जन १३. 
पुराइअ - कृत ७७, १९३. 
पुराण - ( तत्सम ) १२६. 
पुरिस - पुरुष ३१. 

पुदवि - इथ्वी २१६. 
पूरिअ - पूरित १९५, 

पेख - प्रवेश, ७७, १९३. 
पोसिय - प्रेषित १७०. 
पोख - पोषय्‌ "३- "ति २२० 
पोत्या - पुस्तक १४६. 


फ 


फल - (तत्सम)११५,१ १५ ,आदि, 


फिट्ट- र्फिट्‌ "'३-स्फिव्यते २: 'ट्रसड़ 
स्फिट्िष्यिति १४९ 
फिट्टिय - स्फिश्रित ११५,१७५, 


२१७. 
#कुक्क “5 सफाय्‌ क्रिजति-स्फाय्यन्ते 
१५१ ( दिं-फूंकना ) 


फुट्ट - स्फुट 'ट्विवि स्फुटत्वा ३५२, 
फुड - स्फुटमू १३,१६८,२३०८, 
फुरंत - स्फुरतू ६०. 

*कुस - झज्‌ 'सिवि-मृद्ठा १५७ 
अथवा, श्रम्ित्वा (हम. 
४,)०५;:१६१, ) 

फेड - स्किर 'इ-स्फिद्यति ११७ 
( देखो फिट ). 


ष 


बद्ध -- ( तत्सम ) १९०. 

बलद - बलवर्द ४४. 

बहिरण्णअ -- बद्दिज्ञायक 
(बहिरात्मन्‌ ) ८२. 

यहुअ - बहु + क २१,८७,९७५. 

बहुत्त - बहु ८४, (हि-बहुत) 

बहुयारअ -- वधकारक १४६, 

बहुल - ६ तत्सम्‌ ) १२५,१९४. 

बंध -- ( तत्सम्‌ ) "थिवि-बद्धुवा 
२०१; ९ घिज्जइ-बध्यताप््‌ 
२१६. 

बंधण -- बन्धन ६%. 

बस - बहन ३३. 

बंन्नण - ब्राह्मण ३१. 

“बारह - द्वाइश २११. 

बाल - ( तत्सम ) ३२. 

बाहर -- बहि' ४५,६१ आदि. 

बज्ञ - बुध्‌ "इ-बुध्यत ५५, 
बोधति १२७. ०“उन्दुध्य- 
तामूं ४०, “हु-बोधतत ४०; 
“ज्ञंत-बोधत्‌ १२६, 
*ज्मिय-बुद्ध २९,४० आदि, 

बुद्धि - ( तत्सम ) १८२. 

बुह - बुध ४२,८४- 

बृढ़अ “इंड्ध + के ३२. 


शब्दकोश ९१ 


योह -- बोध १६७. 
बोहि -- बोघे ८,२७५,८१. 


भ 


भेभ - भय ३३, १०४. 

भग्ग - भग्न २१, १०४, <८५, 
आदि. 

भग्ग - भजू्‌ 'इ भनाक्ते ४७. 

भज - भज्ञ, जेसहिं-भंध्ष्यन्ति ८३- 

भज्ञ - भज्ञ,  भनक्त ४७. 

भडारअ - भट्टरक ६३. 

भण -( त्त्सम ) इ-ति ४०, 
४१ आदि, णंति ४; 'णिवि 
-भणित्वा १३९; णेहि भणासे 
२५, ३६६ 

भम - श्रम्‌ हि श्रमासि १८७, 
अत्श्रमत्‌ ५८, १६२, 
२१६; 'मंति श्रमन्ति २१७; 
“मय श्रभित १०६; “मेई३- 
श्रमति १६, १७९ आदि; 
'म्रेहि- श्रमसि ३६, १६३, 
१८६ 

भल्ल - भद्र १४८, २०० ( हि. 
भला ) 

भव - ( तत्सम ) ११२, २१०. 

भेज - ( तत्सम ) जेविणु-भत्तवा 
१७४; जेसइ-मंक्ष्यति१५५; 


“जंत-भज्यत्ञान १४४ ( देखो 
भज, भज्ज ). 

भेतडी - अञ्रान्ति १६९, १७५, 

भेति - शआ्रान्ति ११६, १२६ आदि. 

भाअ - भाव ५, १५ आदि. 

भाव - ( तत्सम ) ११०. 

भाव - भावय्‌ इ ति ३८; भाति 
४८, १०४, १०५; "हि- 
भावव २०९; विवि-भाव- 
यित्वा २११. 

भावडा - भाव+डा २५, ३६, 

भासिआ - भषित २०८; २०९, 

मिक्‍ख - भिक्षा १८६. 

मिच्च - रत्य २८, 

भिण्ण- भिन्न १०५, १२८; 
१२९. 

मिण्णिय - भिन्ना १३७, 

म्ियमडा - (१) ऊंट का कोई 
साज ११३. 

मिंतर - अभ्यन्तर १५४. 

4भुलु - श्र८£ ( श्रान्त) १७ ( देम, 
४; १७5७, हि, भूला ) 

भआुवणयलू- भुवनतल १० १,१३२, 

सुजत - भुउ्जमान ५. 

भरूव - भूत १०४, 

भेअ - भद १, ३९, ५३ आदि, 

भिडिआ-शका १८७ (हि.मेडिया) 


९२ 


भोय - भोग १५. 
भोयण - भोजन २१५. 


मर 


म-मा ५, १७, २६, २९, आदि, 

(हि. मत ) 
मभ - मद १३६८. 
मद - मति १०३. 
मइल - मालिन १९ ( हि मल ) 
मइलअ - मलिन + के १६३. 
मइलिय - मलिन ६१. 
मउलिय - झुकुलित ११० 
मज्झ - मध्य २३, १४१ आदि 
मउझण - मध्याह १८२. 
मठ - मठ १११. 
मण - मनस ६, )४ आ 
मण-मन 'णिए-मन्यस्व २६९ 
मणुब्तभव - मनस्‌ + उक्ूव २१० 
मत्थञ - मर्तक ७० ( हि, माया ) 
मर- रू इ-जियते ३४, ५४, 
मररगभ “- मरकत ऊ१, 
'मरदह - मयादा, गये १५६ 

( हेम ४, ४२९ उदादरण ) 
मरण - ( तत्सम ) ३३,०६ आईरि, 
मरणकखय - क्षप ९८, 
मर् - (दतसम ) ६१, ८५ आरि 
माखे - मपि १७३. 


द्वि 


। १० 


पाहुड-दोह्दा 


मई - मया २०८,मस्झु--मम्त ११९६ 
महु-मप्त ९९, १८६ आदि; 
महु-मद्ययू १८२. 

महंत - मदत्‌ ११, ९०. 

महापुरि - री ४८, १३४, 

महिल - महिला, 'छाण- नाप 
१५६, 

महयर - मधु कर १५२, 

महुर - मधुर २००, 

महिल्दी - महेला, महेलिका ६४ 
( महेल', हेम, १, १४६ 
टीका ) 

में -मा १३, १४३, 

मेजरि - ( रत्सम ) १५२, 

मेडिय - मंटत १२, 

मत - मंत्र ६२,९०६ 

मा-( तत्सम ) १९,३३,४८. 

माण - मान १५६, 

मारणिक ठा - माभिक्य + डा 
२१६ 

माजुनल - सानुत् ९२, 

मायाज्ञाल - ( तत्मम्र ) ६९. 

जमाह़- () छाक्षारस ५९ 

(हि माहुर ) 

परि( अपि, अनुरखार के 

थातू ) २६,५५,१०२. 

मिच्छादिट्टवि - मिवादह्म2 ७०, 

मित्त - भेत्र २४,०७४ , आदि 


म्ि 


शब्दकोश ९३ 


मित्थत्तिय - मिध्यात्वित्‌ू २०, 

मिलिआ - मिलित ४५,४९५ आदि. 

#मिल-मुच्‌ 'हु-मुऊ्चत ४८, 
“छिवि-मुक्ला २९,३७आदि, 
'ह्वियनमुक्त, छि-नसुऊ्च १७१: 
( द्वि-मेलना ). 

मुअ - सुच्‌ एइ-मुउ्चति १५; 
'यंति-पु3बन्ति १५४. 

मुक्क- मुक्त ।७,१९०,२० ३, 

मुक्किय - मुक्ा, वाराटगना १५०३ 

मुक्ख -मोल्ष १०. 

मुक्ख - मृर्ख २७, 

मुच्च - मुत््‌ हेन्मुच्यस ६१; मुज्च 
९२. 

#मुद्ठा - (: ) स्थल १३१ 
( हि-मोटा ), 

मुद्ठि - मुठि १७७. 

मुण - ( तत्सम्‌ ) हि १९९, 
बेहद मणति ७८; "णेहि-मुग 
२५,३२३,८१, णाते ८०, 
<६; 'णंत-मुणत्‌ २४; 
गिअ-मुगेत १४१. 

मुणि - म॒नि १६,२४ आदे 

मणिअ - छुणित १४१, 

मत्त - मृत्र १९५,१९९, 

मय - मृत १५२. 

मृवभ - रत + क १२३, 

सुंड - पुण्ड १५३. 


मेंडण - मुण्डन १३५, 

सुंडाइवि - मुण्डयित्वा १५३, 
मुडिआ - मुण्डित १३० 

मृढ - मूर्ख १३, ५२, ८५. 
मलढ- ( तत्सम ) १०९. 
मलगुण - ( तत्सम ) २१, 
मृलद्विआ - मूल + स्थित १४६, 

मल्य - मेलक १८४, १८५, 

मलथयभ - मेलापक ९५, 

मेलावडा - मेठापक्र १२७, 
'मेलिय - मुक्त १०३ देखो मिछ ) 

मल्िियद - मलठिनायते २१५, 
मेलवइ - मोचयति ४६ ( देखो 

मिछ्ठ ) 
मो - मह्यम्‌ १२२ 
मोकलभ -मुर्त+ के ४८, “९, 
१२१, 
क्ख - मोक्ष, ५, ११ आदि 
ड -नमुट जिवि-मोटबित्वा ९५ 
(दि मोदना ) 


29» 


“नप 


मोह - ( तस्सम ) १०, १४, ५८ 
आदि, 
मोहिय - मोहित ८, ५८, ८१ 
आदि 
य्‌ 
यू+>च १०. 


९९ पाहुड-दोद्दा 


र 


रह - रति १३, ४२, ५२. 

रक्खिय - रक्षित ४४. 

रज्ज - रउ्ज जियइ-रज्यताप्‌ 
१०७, 

रज्जु - ( तत्सम ) ९९०. 

रक्त - रक्त २१५. 

सम - मंतिरमन्त ७०; रमंत- 
रममाण ३; मिय-मित १९६. 

रखण - रत्न १५१. 

रवि - ( तत्सम ) २१५. 

रख - ( तत्सम ) १०१ 

रख - रस्‌ "सिवि-रसयित्वा १५३. 

रह - रक्ष हंत-रक्षत्‌ १९१. 
( हि, रहना ). 

राहिआ - रहित ८४. 

रहिय - रक्षित ( रद्दा ) ४९. 

रंज - जिल्न३-रज्यंत ६. 

रंजिअ, य - रक्त १०१, १३२, 
२०१, 

राम - रामा ( छू ) ४२. 

रामसीह - सिंद ( ग्रंथकर्ता ) 
२११, 

राय - राग १०१, १३२, २०४, 

रिसह - कपन ( सीथइर ) ६३. 

रिखि - *ऊषे २१० 


*रीण - ( तत्सम ) रि+क-आंगंत 
( भ्रान्त ) ११५, 

रुआ - रुत , इ-रोचते २०६. 

रूव - रूप १०१, १३२. 

रूस - रुष्‌ 'सि-रुष्य ९३. 

रोय - रोग ३४. 

रोस - रोष २०४, 


ले 


लथञ - लय १६५९, 

*लइ-शाप्र १११ ( सम्मवतः 
लत्वा से ) 

लइय - लात, इण>छतिन ९१ 
(टद्वि लेने से ) 

लकख - लक्ष ८, २३. 

लक्षख - लक्ष्य १११, ८८. 

लक्षिखिअ - लक्षित ५६, 

लग्ग - लग्म ४५, १८५. 

लाग्ग - लगू 'इ-्लगति ५९,५९०, 
४गुल्लग ( लेट ) १०५. 
(द्वि लगना ) 

रूद्ध - लब्ब १२२, २१६. 

लल्लि - लालसा, स्टृ्‌द्ा १०४. 
( लह्/ सप्पिह-णूंणेमु दे, ७, 
२६ ). 

लद्द - ठम्‌ इ-लमते ३; हिं-लभन 
४; इंति १६४; द्ि-लभ 


शब्दकोश ९५ 


स्व १३३; हेहि-लभसे ८१; 
हंत-लभ्मान ८, द्विवि- 
लब्घुप्‌ ७९. 

लहु - व्घु ( शीघ्र ) ४. १३, 

१३३, १९६. 

छा - ला, लेइ-लाति २२०, लाए- 
बिणु-लात्वा १५०; लएइ- 
लात्वा १९४; लायअ-लात 

११५: : हि, लेना ). 

लिह - लिख, द्वि-लिख श१४४, 
०हिहि-लिख १५७; "हिअ- 

लिखित १६६, 

लिंग - ( तत्सम ) ३४, ३५. 

लिंगग्गहण - लिंग +प्रदूण १५. 

लीण - लीन १७३. 

लीह - रेखा ८३. 

लुदछभ - छब्धक १४६. 

लुचण - छञ्चन १६. 

लेअ - लेप ९०. . 

लोअ, य - लेक ६,५६,१८०, 
१९५, 

ले।एण - लवण १७६, 

लोयण - छोचन २०३. 

लोह - लोम ८१. 

लोह - ( तत्सम ) १४८. 


च्‌ृ 
बइरि - वैरिन्‌ ११७. 


वइस - वय ३१. 

वइसाणर - पिश्वानर १४८. 

वकखाणडा - व्याख्यान+डा ८४. 

यहद्द - पत्र, वत्मंन्‌ ११५. 

वट्टडिय - वर्तमान +ढी ४७,११४, 
( हि,वाट-मार्ग ), 

- बड़ - उक्त, डिणन्उक्तेन १४५. 

3चडवड - विलापार्थे ध्वनिष्तू्र॒क 
बातु, ६ - प्रलपति ६. 

( विलेपेशखवडवडो, द्ेम, 
४,१४८. ) 

#यद - मूर्ख / कोमलामंत्रगे ) 
२,२२,६४ आदि.(सम्मवत 
बंटु से; मं. वेडा). 

वण - वन १८७. 

बण्ण - व ३०,३४,३५, ३८. 

वण्णर - वानर २१. 

वण्णि - वर्णिन्‌ २६ 

चत्थु - वस्तु १६१, 

वद्ध - इद्ध १०३. 

अवष्पुडअ - वराक ५ (पुरानी 
हि, वापुरो ). 

वम्म - वमेन्‌ १५७. 

बय - नेत ११३. 

बवखण - वश्रन २३. 

*चयल्॒ -- कलकल १३२. 

( वियसंत कलयलेश्ुं वधलो, 


दे, ७,८४. ) 


९६ पाहुड-दाह्वा 


खबर - ( तत्सम ) २०,३१. 

बराअ - वराक ५६. 

चल - 'लिवि वलित्वा ५०१ 

बलि - बलि १८९,१९२. 

चबसाअ - व्यवसाय २०२, 
२०५७, 

ववबहार - व्यवद्वार ६८. 

वस - वश १०, ९६. 

बस - वस इति५३, ९४, 
'संति ७३, 'संत वच्चत्‌ू ४१, 
१००, आदि; क्षावई- 
वासयति १८१; सिय- 
उषित १९२, 

बह - इू-वहति १८१. द्वाइ- 
वाहयाते १३०; वाहि-वाहय 
१७, १६०. 

बह > वध १०७ 

बच - उं-वञज्चयात्रि १३९, 

बंद्‌ - उ-वन्दत ४ १, "हु-वन्दष्वप्त्‌ 
४१. 

घंदअआ - वन्दक (:) ३९. 

वँस - वंश ८६. 

बाड़ - वर्त्मन्‌ू , या पटक १०६, 
१ डरे (न 

वादविवाद - ( तत्सम ) २१७ 

बापम्मिय - वार्मकृत १८१. 

वार - *उं-वारयात्रि ११८, "रि- 
बारय १५५, १४७०, 


वारणहं - वारितुम॒ १८९. 
वारू - बाल ( रोमन ) ९४ 
वबावर - व्याप्‌ *इ-ब्याअयते ५५, 
बावार - व्यापार २०३, २०४. 
वास - ( तत्सम ) १३, २०, 


आदि, 
चाहि - वाहय ( देखे वह ) १७, 
१६०. 


वाहि - व्याधि २१०, 
बि-१ि(अपि ) ३, १० आदि, 

( हि. भा. ) 
बिग्गुत्त - विगुप्त (सचेल) १५८ 
#विच्च - वत्मन.. १८८, 

( दि. बीच-मध्य ) 
विचित्त - विचित्र ३४. 
विचित - ०दवि-पिचिन्तयासिे ११- 
“ंविडाबिड - रचित ( कल्पित ) 

१९९ ( * रचेरुग्गहावह- 

विड-विड्डा ? हेम, ४, ९४, ) 
#विढप्प - अज इ अज्येत 

(वर्घते) १९; (अर्जेविंदष्प., 

हम.४, २५१ 
5विणड - हज "इ-्जति .१५६ 

( णडन्गुप्‌ द्वेम. ४, १५० 

गु्प्येविरणडों, सम्भवतः 

वि+नटू से बना दे। यहां 
प्रसंग में त्यतु का अर्थ 
अधिक उपयुक्त द्वोता दे ). 


शब्दकोश ९७ 


विणास - इ-विनाशपति ७५. 
बविणास -- विनाश २१९, 
विणिम्मिय - विनिर्भित २५, 
११७५, 
विणु - विना ५५. 
विण्णि -- दि 5३,५९५ २१३, 
वित्थर - विस्तार २०७ 
विद्ध - ( त्त्सम ) १०५, 
बिपिल्लिआ - विध्रेरत १६७. 
विण्फुर - वि + स्फुर ३ “ति 
# दे, ६ ५ 
विवाह -- विज्रेध ८२,१८७ 
विभाविय - त ७७०, 
बविभिण्ण - विभिन्न २६,४०, 
विमोसिय - विशिश्चित ६७, 
वियष्प - विकल्प ६०,११०, 
१४२. 
वियप्पडा -- विकल्प + डा १३३ 
वियप्पिआ -- विकल्पित 5६ 
वियाण -- वि+वा, "णु-विज!नीहि 
हक हे ढ़ 
वियारू -- विकाल ( विगतकाठ, 
अन्त ) १८२. 
विरल -- ( तत्सम ) १०३,१२७ 
विरोलिय -- विलोडित १४७, 
( मन्थेघुसल-विरोली, हेम, 
५ अपर: 
बिलिज्ञ-- '३-विलीयते १४ 
१४७६८ 
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विल्लाडिय -: वह्मि + का ११२, 
वाल -- वक्को १७४ (देखों वाह), 
विवज्जिअ - विवर्जित २५,७२, 
७६ आदि, 
विवरिअ -- विपरीत २५, 
विचरेर -- विपरीत १९०५,१२९, 
विविह -- विविध १६८, 
विस -- विप १५,२० , 
विसजउज्ञण - विसर्जन १३६. 
विसम - विपम ११२,१८९, 
बिसय - विपय ३,४ आदि, 
विसहर - विपधर २०५ 
विसाआ - विषपद्‌ ४८, 
विसेस - विशेष २०,३१,२०७५. 
बिहआ - विभव १३८. 
विहडिय - विंघटित ७३,१८७. 
विहत्थ - विहस्त, विहीन (१) 
८६० 
विदश्वण - विधान १५१. 
विद्व।ण - विहान ५५,१४७, 
विहृण - विहीन ३८. 
विज्ञ - विन्ध्य ( पवेत ) १५५. 
वीसमिय - विश्रामित ११५, 
वीसारिज्ज - "इ-विस्मायेते ५० 
बीहअ -- विभीत ७४, 
चुच्च - वज्‌ "इ-बजति १६८, 
व॒ुणणहं - बातुम्‌ १०८ 
(हि बुनना ) 


९८ पाहुड-दोद्दा 


वे-द्वे १०५,१७४,१८८ आदि, 
वेमुह -- द्विमुख २१३. 

बेय -विद्‌ "इ-वेति १६५, 

बेय -- वेद १२६. 

बेयण -- वेदना ७४, 

बोलि - वह्ली १७१ ( हि. बेल १. 


स्‌ 


सईं -- स्वयम्‌ ७३,१७०, 
सक्किय - सेह्कृत १४९, 
सगग - स्वगे १०५, 

सगणी - ( सत्सम ) १००, 
सच्च -- सत्य ७९, 
सडुच्छलइ -- (:) १५४५. 
स्रण्ण-संद्‌ +क्त २५, 
सण्णाण - सद्‌ + ज्ञान १३७, 
सत्त - सप्त २२०. 

सत्ताव -- "इ,संतापयति ६४. 
सत्ति -- शक्ति ५३,५५, आदि, 


सात्तालिअ - शक्ति + शित्र ५३, 


सत्थ - शासत्र २४, १९९, 
सद्द - शब्द १६८. 

सप्प - सप १५. 

सब्भाअ - सद्भाव ३८,२०४, 
सम - शम ११३. 

सम - सम २१५, 

समक्त -- प्रम्यकत्व २१५. 


समरसि -- समरसिन्‌ ४९,६४, 
१७६, 
समाण -- सम्रान १९३. 


समाहि - समाधि १३९, १७६, 
२१०, 

सामात्ति - संतृप्ति १६५, 

समुद्द - समुद्र, समुद्र ( समान 
+मुद्रा ) १५०. 

सम्माण -- उ-सन्मतानयामि १३९, 

सयल - सकल ७, १३ आदि, 

सयलीकरण - सकली" १८४, 

सरिजल - सरित्‌?१६७ 

खरीर - शरीर १०२, 

सरूव - स्वरूप १४२ 

सलिल - ( तत्सम ) १४५, 

सल्लडा -- शल्य + दा ७४, 

सब - सर्वे 2८९५, १०३. 

सवण्ण - स्ववणग, सवर्धभ ३०, 
१०९ 

सब्व - सवे २०, ३२, ६५ आदि, 

सब्बंग - सवाग १३६, 

सब्वंगअ - सवाग+क ५०, 

ससि - शशित्‌ २१९, २२०, 

सह - "इ-सहते १६; “हंत-सह- 
मान ८; "हे३-'इते ११८. 

सहज - ( तत्सम ) १७०, 

सहस त्ति - सहसा + इति ९५, 

सहाअ"व - स्वभाव २२, ३७५, 
आदि, 


शब्दकाश ९९, 


सहि - सखि ४५, १२२ आदि. 

सहिय - सहित ५३ 

सहु- सह २०, १४८ 

संकप्प - संकल्प ५६, १४२. 

संग- ( तत्सन ) १०२, १४८, 

संगहिअ - संशहीत ८४, 

सेख - शंख १४९, १५१, १५७, 

संघटद्ट - "इ-संघष्टत १६७, 

संचर - "इ-संचरति ८९, *उ 
“तु १०४. 

सेजम - संयम ११२. 

सेंटिय - संस्थित ९९, 

सत - सन्‌ ३८, ९४, १२४, 

संताबि - संतापिस्‌ १३०, 

सताब - *विजद-सताप्यत १७८, 
४ ९०,२१४. 

संतास - संत्तेष २, 

संदेह - सन्देह १२,२०३, 

सधथाण - सन्धान १९१. 

सांचधय - संद्वित १२१. 

संभव -- २-९ ति ५४, 

खबर -- ( दत्सम ) २०७, 

संसार - ( सत्सम ) १६,३६, 
आदि 

सहारि न संहारिन १५७०. 

सामल -- स्यामठल २६,३०. 


सामिअ-ध्वामिन्‌ २८,५४, १८३, 


सार - ( सत्सम ) ६८,२०९, 


सालिखित्थ - शालिघिक्थ,नाम, 
५ ( देखो टिप्पणी ). 

सावय -- भ्रावक ९६, 

सास -- श्वास १४,२० ३. 

सासय - शाश्रत ४, ६३. 

साहिक - साधक, या सहायक 
१२०, 

सि -- असि ४४,८५, १४१. 

सिआअ - शिव ३८,५०,१६०५ 

सिक्‍ख - शिक्षा १५३, 

सिक्ख - “बमि-शिक्षयामि १०६; 
०क््खि-शिक्षय ८४; 
०व्िखियव्ब-शिक्षितव्य ९८, 

सिम्घ - श्र ५३. 

सिज्ज -- ए-सीव्यते २१३, 

सिट्दु -शि2 ९, 

सिद्ध - ( तत्सन ) १९६,२१५ 

सिद्धक्तण - *त्व ८८. 

सिद्धंत - सिद्धान्त १२६. 

सिद्धि - ( तत्सम ) ४८,१३४, 
१४३. 

सिर - शिरस्‌ १३५, 

सिद - शिव ५०, १२७, 

सिचतत्त - शिव + तत्त्व १२१. 

सिवदेअ - शिव + देव "४, 

सिवपभ - शिव + पद १३. 

सिचपुरि - शिवपुरी ५७,२११. 

“सिवि - झुक्ति १५७, (दि-सौप), 
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सिस्सिणी - शिष्यानी १७४, 

सिह - सद्द १२७. 

सिद्दु - सह ६४,११०,१६८, 

सिंग - श्टेंग ७०. 

सीलचण - शील + वन १५६. 

सीस - शिष्य २७, 

सीस - शेष १७३, 

स॒ु-स' ६८. 

सुअ - सुप्त १४२. 

सुइ - श्रुति ९८,१०३, 

सके - *्शुध्ियाति ९७, 

सुकख - खुख १०,११,१४, 
आदि. 

सकक्‍खअडा - सुख + के + ड.- 
१०६. 

सुक्खडा - सुत + डा १८५ 

सगरुबडा > स+ गुरु कक कं डा 
१२३०. 

सुघण - 8 + धन १४८ 

सुणह - वन १५०. 

स॒पफ्ण - शनन्‍्य १३१,९१ ९, ्थादि 

सुद्ध - छद्व ६,३०/१६९- 

सुपसिद्ध - सप्रस्षेद्ध २०८. 

समर - दिं-स्मरान्‍त १०३, 

समिट्ठु - समि८ १८: 

सुम्म- इनश्रूयंत १८८ 

सुरतरू - (तत्मम) १५९ 

सुवेय - '#8 + वेति १६५ 


स॒ुब्ब - २थ्वपिति २०६. 

खुह - सुख २,३,४ आदि. 

खुह - शुभ ७२,१४२, 

संधुक्ी - संघृक्षित, प्रदीक्त <५. 
(सन्धुक-प्रदी प्‌ , हैम ४, 
१७५२ ) 

सई - शची २१३, 

सूर - श्र २८,३२६ 

सर - सूर्य ७५, 

सेब- ३ सेवते १५४, वाइ-सेवत 
१३१; "हिसेवसे १२०, 
२००; *बंत-सेवम्नान २००, 

सेबड - ५४म्बर ३२. 

सचिआ - सेवित २०. 

सख - शेप ( छद / ११. 

सा-स १६,२३ आदि; 
तमू ४६,१६०. 

सोइ- सोंडपे ११७,१७०, 

साकख - साख्य ६३,१३३,२१३ . 

साथ - *वेइ-छ्वपिति ४६, 
“उन्स्पपितु १४४ 

सास -थोप २. 

स्ोसण - शपण १६ 


नर 
रु 


हे »& अहिस २६ ३१,३१,०५ १, 


१७४. 


शब्दकोश १०१ 


हण - 'ंत-प्रत्‌ ६५; 'गेवि-हत्वा 
६६५१७२. 

हृत्थ - हृश्त ९४,११५, १७० 
आदि 

हत्थडा - दृत्त + डा ८६. 

हत्थिय - दृश्तिन्‌ १५५, 

हयास - हृताश १५२, 

हर - “'रोप्पिणु हत्वा ११५. 

हारिण - ( तत्सम ) १४६. 

हरिस - द्द्ष ४८, 

हल लि - सम्बाधनाथक अव्यय 
४१,४०,१२२,१ ३६, १२९. 

#हलेाल - हिक्केल २२० 
( हि-हिलोर ). 

हंहिडिय - इंदविण्डित ( श्रशार्थ ) 
१७९, 

हास - ( तत्सम ) १८६: 


हि -( तत्सम ) अव्यय १६७, 
हिमकरण - दिमकिरण (चन्द्र) १. 
हियअ - हृदय २,४,१४२. 
हियडा - हृदय + श ५,५९, 


हज आदि, ल्‍ 
हु- इनभूला ४९; हुंति-मवन्ति 
२१३. 


हुयवह - हुतवह् १४९, 

हुववह - हुतवह १२०, 

हू “ “वइ-भवति १७६; "ब-भूत 
१६२ ८ देखो हु ). 

हेड - देतु २४,६०, 

हो - "इ-भवति ४६, ५१ आदि. 
“उ-भवतु १३८; होंति- 
भवन्ति ७०,२००, ?सठ 
भविष्यत्ति १६१, १७०; 
*सहिं-भविष्यन्ति ११९; 
“द्वि-भवसि २९,भव ४३. 


टिप्पणी 


य्प्पिणी 


हल. 


' देविहिं कीडि ' का “ करोडों देवियों के साथ ” 
अर्थ करने में “ कोडि ” शब्द में ततीया विभक्ति का छोप मानना 
पड़ेगा, अर्थात्‌ कोडि यद्वां कोडिद्ढिं ( कोटिमि: ) के बराबर है | 
कोटि को सप्तम्यन्त मानकर देवियों को कोटि में ” अथे भी 
सम्भव है । 


५, ' सालिसित्थ ' का उल्लेख कुन्दकुन्दाचार्यकृत * भाव 
पाहुड ” की निम्न गाथा में आया है-- 
मच्छा वि सालिसित्थे! अखुद्धभावों गओ महाणरय। 
इय णाउं अप्पाण भावह जिणभावण णिच्च ॥ <८ ॥ 
अर्थात्‌ “ सालिसित्य मच्छ भी अशुद्ध भाव के कारण महद्दानरक 
को गया । ऐसा जानकर जिन भगगन्‌ द्वारा उपदिष्ट रीति से अपने 
आत्मा की भावना कर ! | 


इस गाथा पर श्रतसागरजी न अपनी टीका में शाडिसिक्य 
की यह कथा दी है | पुष्पदन्‍्त तीथंकर की जन्मभूमि काकन्दीपुरी 
में सौरसेन नाम का राजा था । उसने श्रावक के व्रत लिये थे और 
मांसभोजन का ह्याग कियी था, किन्तु एक बेदानुयायी रुद्रदत्त की 
संगति से उसकी मांस-मोजन की इच्छा हुईं। ब्रतमढ़ग और 
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लोकापवाद के डर से वह प्रकटरूप से मांस न खा सका । 
अत उसने अपने एक कर्मप्रिय नामक रसोइये को गुप्तरूप से 
मांस पकाने के लिये कहा | रसोइया प्रतिदिन नानाप्रकार के 
जीवों का मांस पक्राता किन्तु किसी न किसी अडचन के कारण 
राजा उसे खा न पाता। कर्मप्रिय को एक दिन सांप ने डस 
लिया जिससे मरकर वह स्वयंभूरमण समुद्र में महामत्त्य हुआ । 
राजा मांसभोजन की इच्छा को तृप्त न कर पाया किन्तु छोल- 
पता के कारण मरकर उसी महामत्व्य के कान में शालि अर्थात्‌ 
तंदुल के आकार का कीड़ा हुआ । वह उच्त महामहय के सुग्ब 
में अनेक जलचर्‌ जन्तुओं को प्रवेश करते हुए ओर पुनः बाहर 
आते हुए देखकर अपने मन में कहता “ अहो, यह मत्स्य बड़ा 
मूल और अभागी है जो अपने मुंह में आय हुए जन्तुओं को भो 
छोड देता दे | यदि मे इतना बड़ा मुँह पाता तो सारे समद्र का 
जीवरहित कर डाछता ” | इस प्रकार मांस खाने की शक्ति न 
होते हुए भी कुभावना के कारण शालिसिक्थ मर कर सप्तम नरक 
को गया। 


कट ९. जे 


दोहा 9 और ५ का भगवरद्गीता के निम्न छोकों से मिलान 
कीजिये--- 


न कमेणामनार स्तन ्निष्कर्स्थ पुरुषों 5श्लुते । 

न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ ४ ॥ 
न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्टत्यकमंकूत्‌ । 
कार्यते छावदाः कर्म सर्वः प्रकतिजर्गुणेः ॥ ५ ॥ 
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कमन्द्रियाणि सेयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌। 
इन्द्रियार्थान्विसूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६॥ 
यर्त्विन्द्रियणि मनसा नियम्यारभमते5जुन । 
कमन्द्रियेः कर्मयो गमसक्तः से विशिष्यत | ७॥ 


[ अध्याय हे ] 


११, इस दोहे की दूसरी पंक्ति परमात्मम्रकाश २५४ में 
इस प्रकार है-- 


ते। वरि चिर्ताष्ट तड जि तड पावहि मोक्‍्खु महंतु । 


इसका हिन्दी अनुवाद किया गया है “इस कारण हूँ तप 
की चिन्ता कर जिसस महान मोक्ष की प्राप्ति हो ! । 


कक 


१०९, यह गाया “ उक्ते च! रूप से श्रुतसागर न भाव- 
प्रात की १०८ वीं गाया की ठीका में उद्धृत की है । 


२१. पाच महत्रत ( अदिसा, अचौय, सत्य, ब्रह्मचर्य व 
परिग्रह ), पांच समिति (इयो, भाषा, एपणा, आदान-निक्षपण व 
प्रतिष्ठापना ), पेचेन्द्रिय-निम्रह, छह आवश्यक ( सामायिक, स्तुति, 
बंदना, प्रतिक्रमण, प्रझ्ारव्यान व कायोत्सग ), और सात अन्य 
गुण ( केशले।च, अचछल, अम्वान, क्षितिशयन, अदंतधावन, 
स्थितिभोजन व एकमक्त ), ये अद्वाइस सापनारयें जैन मुनिर्यों के मूल- 
गुण कदृराते दे | इनका वितरण स्वामी वद्केर कृत मूलाचार के 
प्रथम अध्याय में देखिय | 
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उत्तरगुणों की संख्या चोरासी छाख कद्दी गई दे । परिचय 
के लिये मूलाचार का ग्यारह॒वां अध्याय देखिये । 


इसी भाव के लिये देखो दोहा १०९. 


२३. यह गाथा दुन्दकुन्दाचार्य कृत मावग्राइ्त में निम्न रूप 
में पाई जाती है-- 


सो णत्थि त॑ पएसो चडरासीलक्खजोणिवासस्मि | 
भावविरओ वि सबणो जत्थ ण दुरुढुछिओ जीव 
( जीबो ) ॥४७॥ 


३२. खबणअ से क्षपणक अथोत्‌ दिगम्बर और सेवड से 
अ्रताम्बर का अभिप्राय है।देवसेन ने अपने दशनसार तथा भावसंग्रद्द 
दो ग्रंथों में सेबडसंघ की उत्पत्ति के सम्बन्ध में निम्न गाथा 
लिखी है:- 

छत्तीसे वरिससए विक्वमरायस्स मरणपत्तस्स | 
सोस्ट्रे वलहीप्ट उप्पण्णो सबडो संघो ॥ 
दशन०, ११ भाव० ५२. 


अर्थात्‌ विक्रमादिश्य की मृत्यु के १३६ वर्ष पश्चात्‌ सौराष्ट्र 
देश के वह्लभीपुर में श्रताम्बर संघ उत्पन्न हुआ | 


यह दोहा परमात्मप्रकाश ८३ में भी पाया जाता है । वहां 
संस्कृत टीका में बंदक का अथ बौद्ध किया गया दे । 


टिप्पणी १०९ 


३८, इस दोहे का भगवद्‌गीता के निम्न वाक्य से मिलान 

कीजिये-.- 
सर्वधमान परित्यज्य मामेक॑ शरणं बज । 
अहं त्वां सर्वेपापेभ्यो मोक्षयिप्यामि मा झुचः ॥ १८, ६६. 

३९, मोक्ष प्रादत की ५० वीं गाथा की टीका में श्रत- 

सागर ने निम्न दोह्दा उद्धृत किया है -- 
जीवा जिणवर जो मुणइ जिणवर जीव मुणेइ। 
से समभावपरिट्टियठ लह णिव्वाणु लहेइ ॥ 

४०. अनुवाद में “जिणु? कर्ता कारक में लिया गया 
दे | उस कम कारक में लेकर निम्न प्रकार अनुवाद किया जा 
सकता है । “(कोई कहता है) जिन को जानो, जिन को 
जानो ! | इसी प्रकार दोहा ने ४१ में भी किया जा सकता है । 


४२. अनुवाद में प्रथम पोफ्ती का संस्कृत रूपन्तर इस 
प्रकार लिया गया है--- 


£ उत्पढानि दृद्डा करम; ( गजशाबः ) दाम मोचयति यथा 


चरति ? | उक्त पाफि का रुपान्तर निम्न प्रकार भी किया जा सकता 
हे- उतपल्याणय योगिन्‌ करमक॑ ( उष्टे ) दाम मुझ्च यथा चरति ! । 
अथौतू है जोगी, ऊँट पर पछान रख और उसका बन्धन छोड 


45. 


जिससे वह्द आंगे चले ! | किन्तु दूसरी पंक्ति के भाव के अनुसार 
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प्रथम दिया हुआ अर्थ है। अधिक उचित द्वे यथपि ब्याकरण की 
दृष्टि से द्वितीय अर्थ अधिक अच्छा हे क्योंकि प्रथम अथ में 
४ उपलाणद्ि ? का उत्पठानि और “ छोड ” का मोचयति रूपान्तर 
शंका के परे नहीं है । 


५७५. शिव और शक्ति को ही सांख्य दशन में पुरुष और 
ण्ध हे चर 


प्रकृति, वेदान्त में ब्रह्म और माया तथा जैन सिद्धान्त में जीव और 
अजीब कहा है । 


५६. वेदान्त में चित्त या मन की परिभाषा यह्द पाई जाती 
है-' संकल्पविकल्पात्ििका इत्ति मैन: ” अर्थात्‌ संकल्प विकल्प 
रूप बृत्ति का ही नाम मन है जिसका मूल अज्ञान है। जब्र जीव 
पूर्णतः ध्यानमय या समाधिस्थ हो जाता हैं तब्र यह संकल्प विकल्प 
रूप वृत्ति नष्ट हो जाती है अथात्‌ मन का लय द्वो जाता & । 


७५७, आत्मा के निमेल द्ोने से जो सर्वज्ञता का उदय 
होता है उसे द्वी जैन सिद्धान्त में केवल ज्ञान कहा है। 


६३. रिसह-ऋषभ जैनियों के प्रथम तीथकर हुए हे 
जिन्होंने इस युग में ऋषिधम चलाया | 


६५. 'सयलई धम्म कहतु ! का “सब पधर्मो का 
व्याख्यान करता हुआ ! यह अर्थ भी हो सकता दै | इस अर्थ में 
धर्म से बाह्य सत्तियाओं का अभिग्राय है। अर्थात्‌ जो व्याक्ति 
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बाहरी आचार-विचार का पूरा पडित और उपदेशक है उसके मन 
में यदि आत्मा के सच्चे स्वरूप की भावना उत्पन्न नहीं हुई तो वहन 
भी मोक्ष नहीं पा सकता । 


६६. जीव के रागद्रेषादि परिणामों से जो जीव और कम- 
परमाणुओं का बन्ध द्वोता हें उसे कम कहतें दे । कम का स्वभाव 
आत्मा के गुणों को दबाने या ढक लेने का है। वह आठ प्रकार 
का माना गया है- ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, 
आयु, नाम, गोत्र ओर अन्तराय | इन्ही आठ बंधों के प्रभाव से 
जीव को संसार की मिन्न भिन्न अवस्थाओं का अनुभव होता है । 


६८. जेनधर्म में वस्तु्भों के स्वरूप को समझने तथा 
वणन करने के दो इृष्टि-काण है जिन्हे नय कहते हे एकनिश्चय 
नय आर दूसरा व्यवहार नय | निश्चय नय में वस्तु के असली, 
अपिट स्वरूप का हा विचार किया जाता है, तथा व्यवहार में 
उसके क्षेत्रकालादि परिस्थिति पर ध्यान देकर विचार किया जाता 
ह । प्रस्तुत दोहे का तायय यह है कि आत्मा का असली स्वरूप, 
निश्चय नय से तो चैतन्य अथोत्‌ देखना और जानना ( दरीन 
और ज्ञान ) है, किन्तु व्यवहार में इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि का 
व्यापार भी आत्मा का रूप माना जाता है। दोहे की दूसरी पांकि 
में योगियों को निश्चय नय से आत्मा को पहचाने तथा अगले 
दोहे में व्यवहार दृष्टि को छोडने का उपदेश दिया गया है । देखो 
भावपाहुड की निम्न गाया- 
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एगे में सस्सदो अप्पा णाणद्सणलक्खणों । 
सेसा मे बाहिरा भावा सब्वे सेजोगलफ्खणा ॥५९॥ 

७४. दोहे का सारांश यह है कि जिस प्रकार अणुमात्र 
कांटा भी यदि शरीर में चुभ जावे तो पीड़ा उचन्न होती है, उसी प्रकार 
अणुमात्र मा परभाव जब तक आत्मा में बना हुआ है तब तक उसे 
सच्चा सुख अर्थात्‌ मोक्ष नहीं मिल सकता । देखो बोधपाहुड-- 

तिलतुसमत्ताणिमित्त समवाहिरगंथसंगहो णात्थि । 
पच्वज्न हवइ एसा जह भणिया सव्वद्रिसीहिं ॥ ५५ ॥ 

७७. यह्द दोद्दा थोड़े से परिवर्तेन के साथ पुन नं. १९३ 
पर पाया जाता है | 


८ ६. दोढे का भावाथ पृणणतः स्पष्ट नहीं है । तात्पर्य यद्द 
समझ पड़ता है कि जिम्त प्रकार वंश अर्थात्‌ उच्च वंश की प्राप्ति 
न होने से डोम दूसरों के हाथ जोड़ते हैं, अर्थात्‌ पराधीन रह्दते है 
उसी प्रकार जो शब्दाडम्बर का ही अमिमान करके सच्चे ज्ञान 
की ग्राप्ति नही करते वे मुक्त नहीं हो पाते, अर्थात्‌ संसार में दी 
श्रमण करते हें । 


८७. जैस अग्नि का कण प्रज्वलित होकर वन के दरे व 
सूखे सभी झाड़ों को भस्म कर डालता है उसी प्रकार एक आत्म- 
ज्ञान, पूर्णता को प्राप्त होने पर, समस्त पुण्य और पाप का नाश 
करके मुक्ति का मांग साफ कर देता है। ऊपर दोद्दा ७२ में 
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कह आये हैं कि पुण्य और पाप क्रमश; सुख और दुःख के कारण 
है! मुक्ति दोनों के नाश होने से ही मिल सकती है | 


९४. इस दोहे का अर्थ कुछ अस्पष्ट है । अधिक अच्छे 
अथ के अभाव में मेने ऐसा अर्थ लगाया है। द्वाय अर्थात्‌ भुजा- 
मूल से नीच जो दृदय-स्थान है वही आत्मंदेव का मंदिर द्वे । वह्द 
ऐसा सुरक्षित है कि वहां बाल का भी प्रवेश नद्दी हो सकता। 
वहीं अर्थात्‌ अपने गूढ हृदय में ही उस सचिदानन्द को ढूँढना 
चाहिये । 

९७, इस दोहे का परमात्मप्रकाश में कुछ भिन्न पाठ पाया 
जाता है-- 

अप्पापरह ण मेलयड मणु मारिवि सहसत्ति। 
से! चढ़ जाएं कि करइ जासु ण एही सक्ति ॥२८८॥ 


प्रस्तुत दोहे का निम्न उपनिपद्‌ वाक्य से मिलान कीजिये। 


नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो 
न च प्रमादात्तपसो वाप्यलिंगात्‌ । 
एनिरुपायैयतते यस्तु बिह्ां 
स्तस्येष आत्मा विशते ब्रह्मथाम ॥ 
मण्टूक, ३, ४* 
९६. प्रथम पंक्ति का संस्कृत रूपान्तर इस प्रकार छिया 
गया है * स योगो यत्‌ योगपतिः निर्मल ज्योति: पश्येत ” | निर्मल 
ज्योति से तातपये चुद्ध आत्मा का दै। 
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९७, यद्दां एक अक्षर से तात्पय सम्मवत: >> से दे जो 
ब्रह्म, परमात्म या सोउइई का भाववाचक है | 


९८ इस दोहे का निम्न छोक से मिलान कीजिय -- 


अनन्तपारं किल दब्दशाखम्‌ 

स्वल्पं तथायु बेहवश्च विश्नाः । 
सारे ततो भ्राह्ममपास्य फल्‍्गु 

हंसो यथा क्षीरमिवास्व॒ुमध्यात्‌ ॥ 


९९, निलंक्षण, त्रीबाद्य और अकुलीन, कुत्सित नायक 
तथा शुद्ध आत्मा के विशेषण द्वै । आत्मा के अर्थ में अकुलीन 
का अथ द्वोगा “ न को प्रथिब्यां लीन: ” अर्थात्‌ जा पृथ्वी व संसार 
में लीन न हो । अन्य दो विशेषण दोनों अर्थों में स्पष्ट ही हैं । 
दूसरी पंक्ति का भाव यह प्रतीत होता है कि जिस प्रकार शुष्क 
और नीरसहृदय व्यक्ति के प्रेम में पडकर नायिका अनेक शगार 
करने पर भी उसे नहीं छुभा सकती, उसी प्रकार शुद्ध आत्मा 
इन्द्रियविषरयों द्वारा सदाकाल बन्धन में नहीं रक्खा जा सकता | 
यही भाव अगले दोहे में भी ढै। भक्त का प्रयसी बनकर पर- 
मात्मा को प्रेमी के रूप में सम्बोाधन करने की ग्रणाली पुरानी 
भाक्तिसस-प्रधान कविता में बहुत पाई जाती है | 


१०२. तात्पय यह कके जब तक थोड़ा भी शरीर का मोह 
रहेगा तब तक इष्ट-वियोग और अनिष्ट-संयोग से दुःख की उत्पत्ति 
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होगी | जब जीव सर्वथा निर्मम हो जाता है तब उस पर सांसारिक 
इन्द्र का कोई प्रभाव नह्दी पड़ता । देखो ऊपर दोद्वा ७9. 


१०३, ताध्य यह कि बहुधा छोग कहा करते हेँ कि 
यौवन में संसार के सुर्खो का पूरा आनन्द लेकर बृद्धावस्था में 
घमसेत्रन कर लेगी और अगढछा भत्र सुधार लेंगे। किन्तु जब 
बुढापा आता है तब शरीर की शिथिलृता के साथ मन की सब 
शक्तिया भी नष्ट हो जाती दे । उस समय घमसाधन की कौन 
कहे परमात्मा का स्मरण करनेवाले भी बहुत थोड़े ही निकलते 
दे । अधिकतः लोग आतध्यान में ही समय बिताते है । 


१०४. अर्थात्‌ जिसका मन सांसारिक पदार्थों से हट कर 
मन के परे जो आत्मा है उसमे स्थिर द्वागया उसे फिर संसार के 
मायाजाल में फंसने का डर नही रहता । 


कह जोक... बारह: 


१०६. दोनों मूल पोथियों में * छुक्खडा ? पाठ है किन्तु 
इसमें एक मात्रा की कमी होने से छंदोनंग होता है इससे 
« सुकवअडा ? पाठ कर दिया गया है । 

१०७. ' जोइ ' अनुवाद में  पश्य ” के समरूप लिया 
गया हे | यदि उसे “ योगिन्‌ ” के समरूप मार्ने तो यह अथ 
होगा ४ जो देह से भिन्न, ज्ञानमय है, हे जेगी, वही आत्मा दूँ है। ” 

१०८.  पुत्तिए ! ( पुत्रिके ) अम्मिए ( अम्बिके ) के 
सब्श सम्बोपनाथ अब्यय सा प्रतीत होता है। घनपाछ कृत 
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भविसयत्तकह्ा में आश्चर्य के अर्थ में ८ पुत्ति चोज्जु ! अब्यय 
अनेक वार आया है। (देखो भविस. 9, ७, ९ आदि ),. 
इसका अधथ “ अद्दो आश्चर्य है ! ऐसा करना चाहिये । डाक्टर गुणे 
ने उस एक द्वी शब्द के रूप में लिया है। 


१०९, जिप्त प्रकार मूल के छोड कर एकदम बृक्ष की 
डाल पर चढ़ना दुस्साध्य है उसी प्रकार मूल गु्णो का पालन किये 
बिना उत्तर गुणों का पालन नहीं हो सकता। इसी भाव के लिये 
देखो ऊपर दोहा २१. 


११०. जिनकी भ्रान्ति मिट गई और चेतनमाव जागृत 
होगया उनका पर के साथ ऊपरी ससगे रहन पर भी कोई कर्मबन्ध 
नही होता । “ आत्मा पर के साथ खलछता है” इसका ताथय यह 
है कि उसका पर के साथ घना सम्बन्ध नहीं होता, कमलपत्र 
और जलबिन्दु सदश साथ रहता है । 


१११, यहां करभ से ताथरय इंद्रियों सहित मन से है | 
जिसने मन को जात लिया वह सत्र श्रकार मुक्त हो जाता हैं । 

११२, ढिन्दी व मराठी में पेगाम छगाम या प्रग्रह को 
कहते हैं और * विछडिय ” कदाचित्‌ “छड उन्क्षेपण ' धातु से बना 
है [ विलंडित )। इसी आधार पर अनुवाद किया गया है । 

इसके पश्चात्‌ एक मणकरहा-जयमाद नामक अप्रकाशित 
अपस्ंश कविता में हमने निम्न प्चध पढ|-- 
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मणकरहु जु बंधिवि घरि धरइ तवविल्लडी चराबइ। 
परियाणिवि कालदो तणिय गइ सजमभंड भरावइ | 


इस पद्य में * तबबविछडी चराव३ ” का जो भाव है उस पर 
से प्रस्तुत दोहे की प्रथम पंफि का संस्कृत रूप हमें इस प्रकार 
जैंचा- * करम चर जिनगुणस्थल्या तपोवल्ली प्रकामम्‌ ” जिसका 
अनुवाद है * हे करम ! जिनगुण रूपी स्थछी में तप रूपी बेल 
को यथेच्छ चर ” | * चर ” का अथ * खाना” और “ आचरण 


करना * दोनों है | यह अर्थ अधिक अच्छा है। 


११३. “ भियमडा ' का अथ समन्न में नद्दीं आया। 
प्रसह्ठ से जान पड़ता है कि यह ऊँट की सजावट में उपयोगी 
किसी वस्तु का नाम हैं 


११४ “ अदुवियद॒ह ' से ' अठब्या: अटबीम्‌ ? अथ 
लिया गया है | यह कहां तक ठीक है यह मे विश्वासपूत्रक नद्दी 
कद सकता। 

११७५ अनुवाद में “ पत्र ' की जगह “ बाट ' ( मांगे ) 
होना चाहिय | ताथय यह्व है कि जिस प्रकार माग स बहुत दूर 
जे वृक्ष है उससे पथिकों का कोई छाभ नहीं, इसी प्रकार सन्मार्ग 
से जो ब्यक्ति च्युत है उसके धन वैभव से जीवों का कोई उपकार 
नहीं हा सकता | 


११६, हिन्दू थम के पट दशनें के नाम ये द्वै- संंख्य, 
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योग, न्याय, वेशेषिक, मौमांसा और वेदान्त । इनके पक्षकारों में 
बहुत काल से वाद विवाद होता रहा है | 


११७. इस दोहे का संस्कृत रूपान्तर ऐसा लिया गया हैै- 


आत्मनू ! मुक्‍्वा एके परं॑ अन्यो न बैरी कोडपि । 
येन विनिर्मितानि कर्माणि यति: पर स्फेट्यति सोडपि ॥ 


दूसरी पीक्ति का अन्वय है “ येन कर्माणि विनिर्मितानि (ते) पर 
( य; ) स्फेटयति सो5पि यतिः । 


१२६. प्रथम पंक्ति का इस प्रकार भी अनुवाद किया जा 
सकता है- हे मूर्ख, सिद्धान्त और पुराणों को समझ | समझने 
वाले के श्रान्ति नहीं रहती । 


१२८, इस दोहे का कठापनिषद्‌ के निम्न पद्य से मिलान 
कीजिये-- 
अविद्यायामन्तरे वतमानाः स्वयंधीराः पण्डितं मन्यमानाः | 


दुन्द्रस्यमाणाः परियन्ति मूढा अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः | 
१।२।५. 

१३६, ताथय यह दे कि एकाग्र चित्त से आक्षध्यान में 

रत रहने वालों के आत्मा में कमबन्ध नहीं होता। तथा जो पर- 

माथ की इच्छा करता है वह पुण्य-प्रकृतियों के नाश से दुःख 

नही मानता | अर्थात्‌ परमार्थ की इच्छा करनेवाला और आत्म- 

ध्यान में रत रहने वाठा पुरुष पापग्रकृतियों के साथ पुष्यग्रकृतियों 
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का भी नाश कर देता है और नये कोई कमबन्ध नहीं करता | 
इस प्रकार वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। 


१३७, इस दोहे की दूसरी पेक्ति का अथ अस्पष् दे । 
अनुबाद के अनुसार दोढ्दे का भाव यह है| कोई संसार के 
गमनागमन अर्थात्‌ जन्म मरण से मुक्त, जेलछोक्य में प्रधान आत्मा 
को देव मानता है, मैस जैनियों के सिद्ध, और कोई गंगा नदी 
आदि स्थानों में ही देवत्व की स्थापना करता है। इन दो भात्रों 
में प्रथम में सदज्ञान है और दूसरे में अज्ञान | 


१४२ सुहासुहाजणयं-झुम+अशुभ+भाजनकम्‌ । 


१४६, यह दांहा उक्त च ! रूप से श्रतसागर ने 
भाव्राइत की १६२ वीं गाथा की टीका में निम्न रूप में 
उद्ध्वत किया है:--- 

सीसु नमंतहं॑ कचरणु गणु भाउ कुसखुछड जाहे। 

पारद्धी दृणड नमइ दुर्कंतउ हरिणाहं ॥ 


१४७. इस दोहे की प्रथम पंक्ति परमात्मप्रकाश २०१ 
और श्रुतसागर की चारित्र पाहुड पर ४१ वी गाया की टीका में 
इस प्रकार पाई जाती है- 


णाणविहीणहं मोक्थपड जीव म कासु वि जोइ | 


१५७, इस दोंढहे का अर्थ अस्पष्ट है | किन्तु ज्ञात होता 
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है कि विषयलोलपी व्यक्तियों को लक्ष्य करके दोहा लिखा गया 
है। भाव ऐसा कुछ प्रतीत होता है कि हे विषयी जीव, जब तक 
यह शरीर शिथिल नद्दी हुआ तब्र तक के ही यह तेरे स्पर्श 
और जिह्या इन्द्रियों के छुख है, जिस प्रकार के सीप ( शुक्ति ) 
का सुख तभी तक है जब तक वह फूटी नहीं है । 


छ 


१०८-९ यह शिवपूजन में बेलपत्री चढानेवार्लों को 
लक्ष्य करके कहा गया द्वे । बेलपत्रादि हरित वस्तुओं में भी 
चैतन्य आत्मा का वास है| उनके चढाने से मोक्ष नही मिलता। 
मोक्ष का मार्ग तो एक आत्मध्यान है | 


१६०. यह शिवपूजन के लिये पत्ती तोडनेवार्लों को 
हास्यरूप में कहा गया हू कि यदि शिवदेव को पत्ती प्रिय है 
तो उन्हे ही वृक्ष पर क्‍यों न चढा दिया जाय जिससे वे मनमानी 
पत्ती खा सके ? 


१६४. यहां दो“न! का भाव ग्रक्रृत्यथ सूचक नहीं दे । 


१६७. यहां “ एक्कु ” से तावर्य जीव, आत्मा या चैतन्य 
से और “ अण्णु ? का अर्जाव, अचेतन, जड पदार्थों से है । दूसरी 
पंक्ति में “ तासु ” का सम्बन्ध आत्मा से हे | इस आत्मा का बान 
केवल स्वानुभव से ही द्वो सकता है, पूछा पूछी या लिखने पढने 
आदि से नह्दी | इस भाव का कठोपनिपद्‌ के निम्न पद्च से मिलान 
कीजिये -- 
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नायमात्मा प्रवचनेन लम्यो न मेघया न बहुना श्रतेन । 
यमैप बृणुते तेन लभ्यस्तस्थैष आत्मा बिशृषुते तमूँ स्वाम्‌॥ 
१, २, २३. 


१६६. इस दोदे का कठोपनिषद्‌ के निम्न वाक्यों 
से मिलान कीजिये--- 


श्रवणायापि वहुभिया न लबभ्यः 

शण्वन्तो5पि वहचो ये न विद्युः । 
आश्चयों वक्ता कुशलो5स्य लब्घा- 

श्वर्यो ज्ञाता कुशलानुशिप्टः ॥ १, २, ७. 
सनैषा तकंण मतिरापनीया। 

प्रोक्तान्येन सज्ञानाय प्रेष्ठ ॥ १, २, ९. 


१६७. दोहे का मुख्य तात्पय क्‍या है यह स्पष्ट नही हुआ | 
सम्मवत: उम्का भाव यह है कि “बदि वादे जायते तत्वबोधः ! | 


१६८. इस दोहे के भाव का अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि 
वर्ड्सवर्थ के निम्न लिखित पर्थों के भाव से मिलान कौजिये- 


[4४६ 70६ ५९ 400 १ १ ५५७, ७ (9५८, 
ठै75ए४675, पे ए८ घा0ए ॥00 एा।धा०6; 
400॥00& गा 09890७0 ॥06 ९79६४८, 
रिटट0875९त6 ॥7/6९॥] 8०६ ! 

लिपरएीा 7ै0प्रात5 0पा एकाएं ६: 
(2ॉएली2ट8 5076076९5 ॥07 3६4(-- 
#5 0, 9एजणावेद,, ००वें प्रीद्या 66०; 
#07 8०6 - ० 8०१ (९५ था८, 
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१७०-१७२ इन तीन दोहों में योग व ध्यान कौ उस 
अबस्था का वर्णन है जिस वेदान्त में ।नीर्वेकल्पक समाधि कहा 
है | उत्त समय योगी को छय, विक्षेप, कपाय और रस इन चार 
विन्नों मत मु रदना चाद्िये जैसा गौडपाद कारिका ३, ४४--४५ 
में कद्दा है- 


लगे सम्बे।धयेचजिचत्त विश्षिप्त शमयेत्पुनः । 
सकषाय॑ विजञानीयाचछमप्राप्त न चालयेत ॥ 
नास्वादयेद्रस तत्र निःसन्न. प्रशया भवत ॥ 
इसी अवस्था को जनाचार्यों ने रूपातीत ध्यान कद्दा दे 
जिसके सम्बंध में शुभचन्द्र ने ज्ञानाणव में कहा है-- 


वदन्ति योगिमो ध्यान चित्तमेवमनाकुलम्‌ । 
कथे शिवत्वमापन्नमात्मानं संस्मरेन्मुनिः ॥१७॥ 
विचेच्य तद्लु ग्नमाम तत्स्वरुर्प निरूप्य च | 
अनन्यशरणो ज्ञानी तस्मिन्नेव लय॑ बजत ॥१८॥ 
[ प्रकरण ४० | 
१७४. मन की वे का चारण न द्दने दिया, अर्थात्‌ 
मन की वेल को न बढने दिया, अर्थात्‌ मन का लय कर डालछा। 
हम “ण ! को “नु ? ( ननु ) के अर्थ में छेकर यह अथ भी 
कर सकते है कि जिसने मन की वेल का चरा डाछी अथीतू नष्ट 
कर दी । सावयधम्मदोद्दा में “ण' नु के भर्थ में कई वार आया है । 


१७७. यद्द दोह्या जिस रूप में है उससे उसकी दूसरी 
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पंक्ति का कुछ स्पष्ट अथ समझ में नद्दी आता | यही दोहा द्वेम- 
चन्द्र ने अपनी प्राकृत व्याकरण के ४ ये पाद के ३९६ सूत्र के 
उदाहरण में इस प्रकार उद्धृत किया है--- 


जद केवद पावीसु पिउ अकिआ कुड़ करीखु । 
पाणिउ णवइ सरावि जिवें सब्बंगे पहसीछु ॥ 

इसका अर्थ द्वै-यदि किसी प्रकार में अपने प्रिय को 
पाजारऊँ तो भपूत्र कौतुक करूँ | नये सकोरे ( मिट्टी के प्याले ) में 
रखे हुए पानी के सदृश में उसके सत्रोंग में प्रवेश कर जाऊं | 
(या मैं उसमें सत्रांग प्रवेश कर जाऊं )। यह भाव परमात्मध्यान 
के सम्बन्ध में भी अच्छी तरह योजित किया जा सकता है। 
सम्मबत: हमारे प्रंथ के दोद्दे का भी यही शुद रूप है । लिपिकारों 
के उसका अर्थ न समझने के कारण उसम्रका पाठ श्रष्ट द्वो 
गया ६ । 

१८१. अथात्‌ मनुष्य अपने दायें वायें जो इन्द्रियों के 
विषय द उनमें तो चित्त देता दे किन्तु अपने दी बीच में जो 
परमात्मा निवास करता दे उसकी ओर घ्यान नहीं देता। योगी 
बढ्ढी है जो उस आर थघ्यान दे | योगशाखत्र में वाम ओर दक्षिण इडा 
पिंगल। नाडियों के अथ में भी जाते ह । 


१८२. यह दोहा मृद्यु अवस्था या ननिर्त्रिकल्पक समाधि 
अर्थात्‌ रूपातीत ध्यान के सम्बन्ध में योजित किया जा सकता हई । 
उक्त दोनों अबस्थाओं में आत्मा शान्‍्त मात्र में लीन दो जाता है 
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और इरीर शून्य पड जाता है । इसका “ परमात्म प्रकाश ' के 
निम्न दोहे से मिलान कीजिये-- 


देहि बसंते जेण पर इंदियगामु वसेइ । 
उब्बसु होइ गएण फुड से परमप्पु हवेइ ॥ ४३ ॥ 


१८३. इस दोहे में शिष्य पूर्वोक्त रूपातीत ध्यानया 
निर्विकल्पषक समाध्रि का उपदेश मांगता है। 


१८४, सकलीकरण एक विधान दे जो देवाराधना, देव- 
प्रतिष्ठादि में विन्नतान्ति के द्वेतु किया जाता है । इसके लिये 
देखिय जयसेन कृत प्रतिष्ठापाठ. ३७२-३७०७: व आशाघर कृत 
प्रतिष्ठासारोद्धार २,५२-७०, इस विधान का महत्व आशाघरजी ने 
इस प्रकार बतलाया है-.. 


वर्मितो इनेन सकर्कीकरणन महामनाः । 
कुवेन्चिष्ठानि करमणि केनापि न विहन्यते ॥ 
प्रनिष्ठ २, ७०, 
गुजराती में * गागडी ” का अथ छोटा सा टुकड् होता 
है। उसी पर से अनुवाद में गंगड़ु का श्षुद्र अथ किया गया है. जे। 
देव का या पूजक का विशेषण माना जा सकता ह । “ मगंगड दे ! 
का अथ गंगा के देव भी हो सकता है।अंथकार ने दोद्दा १३७ में भी 
गंगा में देवता माने जाने की समालोचना की है | प्रस्तुत दोहे में 
प्रेयकार सम्भवत; पूजा प्रतिष्ठा सम्बधी कर्मकाण्ड का खंडन कर रे हैं, 
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जिसमें सकरकाकरण क्रिया की जाती द्वैं तथा कमल के अष्ट पत्रों पर 
आठ प्रकार के जलू-देवताओं का पूजन किया जाता है। इस 
पूजन में गंगादि देवताओं का आह्यान इस प्रकार किया जाता है- 


गंगादिदिव्यसीरदवुविभूतिभोकत्री 
गंगादिदेवतवरधूविंधिपूर्वमेताः । 
अबगंधतंदुललतां तचरुप्रदी प- 
धूपप्रसनकुसमा जलिभिये जे 5स्मिन्‌ ॥ 
प्रतिष्ठासार, २।८३, 
प्रंथव 'र का कहना है कि आराबक न ता सकझाकरण 
के मर्म को समझता, न जैसे पूजता है उस कमछपत्र और जिससे 
पूजता है उस पानी के भेद को समझता, न आत्मा और पर के 
भेद को समझता | केब्रछ ज्ञानहीन रूप से श्षुद्र गंगादि देवताओं 
की पूजा करता है | 


१८८. यहां दो पंथों से कबत्रि का क्‍या ताम्पय है यह 
कहना कठिन दे। क्‍या भात्ती और ज्ञान, या ज्ञान और कम से 
मतलब द्व ? भगवद्गीता में दा प्रकार की निष्ठा बतलाई गई है, यथा 


लोक 5स्मिन्ठिविद्या निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । 
शानयागेन सांख्यानां कमयोगेन योगिनाम्‌ ॥ ३, ३, 


सम्मव है यहा कब्रि लोकिक और पारलेकिक या भीतिक 
ओर आपिभीौतिक सुख की बात सोच रहे हैं। उनका कहना 
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है कि जो व्याफ्ति अंध विश्वा्सों और सारहीन क्रियाओं को धम 
समझते हैं वे न भौतिक सुखों का ढ्वी छाभ उठाते और न आत्मा 
का द्वी कुछ कल्याण करते | दोहा १०५ में कबि ने नरक और 
स्वर्ग को जाने के दो पथों का उछेख किया दै। आगे दोद्दा 
२१३ में इद्रियसुख और मोक्ष के दो मार्गो का उल्लेख है। 


१९०, इस दोहे में कवि ने मुफ़ि के असाधारण स्वरूप 
का वर्णन किया है| साधारण नियम यह है कि जीवधारियों को 
बांध लेने से उनकी गति रुक जाती है और बन्धन से छूटने पर 
वे चारें। ओर भ्रमण करते हैं | किन्तु आत्मा का स्वरूप इससे 
विपरीत है | कम के बन्धन में बंधा हुआ आत्मा संसार की अनेक 
योनियों में भ्रमण करता है, किन्तु मुक्त द्वोने पर सब अवागमन 
से रद्षित हो जाता है। इस प्रकार यह आत्मारुपी करा 
विचित्र द्वी है । 


१०१, इस दोहे का अर्थ कुछ अस्पष्ट है। अनुब्राद में 
रहन्तु का अथ रक्षत्‌ लिया गया दें | “रह” घातु का अथ छोड़ना, 
तव्यागना होता हैं। “ अबराडइहिं! का अर्थ “ अररकानि ! 
[ अपराणि ] डिया गया दे वह भी सन्देह से परे नहीं है। खंधा 
वारिउ ( स्कंघावारित: ) का अर्थ * ईन्द्रियों की फौज सह्दित ! 
लिया गया दे | अनुबाद के अतिरिक्त और कोई अथ मुझे यहां 
युक्तिसंगत नही ज॑चता | 
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१९२, इस दोदे का तात्पथ भगवद्गीता के निश्न छोक के 
समान है-- 


या निशा स्वेभूतानां तसयां जागरति संयमी । 
यस्यां जाम्रति भूतानि सा निशा पश्यतों मुनेः।। २६५, 


मोक्षपाइड की ३१वीं गाया की टीका में श्रुतसागर ने 
निम्न दोद्दा उद्घृत किया है:- 


जा निसि सयलहं देहियह जोग्गिउ तह जग्गेइ । 
जहिं पुणु जग्गइ सयलु जगु सा निसि भणिवि खुएइ ॥ 


१९३, संचित कर्मा क नाश करने को जैन सिद्धान्त में 
निज, और नये कर्मों के मार्ग को रोकन को संवर कह्दा है । 
इन दोनों क्रियाओं के पूृण होने पर मोक्ष होता दै। यद्द दोहा 
थोड़े से मिन्न रूप में ऊपर नं. ७७ पर आ चुका है । 


२०६. दोढे का तात्पयय यह है कि समस्त मंत्रतंत्रादि 
क्रियाओं से रहित द्वोकर, ध्येय, ध्यायक और ध्यान की विभिन्नता 
को भूलकर योगी आनन्द से सोता है, उसे इस संसार का कल- 
कर रुचिप्रद नद्दी होता 


२०८. क्षमा, मादेव, आजब, सत्य, शौच, संयम, तप, 
त्याग, आकिदश्वन ओर ब्रह्मचर्य, ये घम के दश अंग हैं। इनका 


छुन्दर वर्णन अपम्रश भाषा में रइधू कवि न अपने “ दद्वलक्खण- 
जयमाल ” में किया है । 
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२११. अणुपेद्दा-अलुप्रेज्ञा, अनुचिन्तन या भावना को 
कद्दते हूँ | अंतरंग शुद्धि तथा वैराग्य भाव बढान के लिये जैन 
धर्म में बारह भावनाँरं मानी गई है। ये बारह भावनाएँ ई-- 
अनितद्य, अशरण, संसार, एकल, अन्यत्व, अश्युचित्व, आश्रव, 
सेबर, निजरा, छोक, घम और बोध । इनका वर्णन 
अपभ्रृंश 'करकंडर्चारेड ” की नवमी सन्धि में या कुन्दकुन्दाचार्य- 
कृत प्राकृत 'बारस अणुवेक्खा ? में देखिये । 


२१३. दो पंथों का उछेख दोहा १०० और १८८ में 
आ चुका दै | योग के कुछ म्रंथों में वाम और दक्षिण मार्ग को 
छोड़ने का उछेख पाया जाता है | 


२१४. कवि का तालय यह हैं कि उपवास से शरीर को 
संताप पहुंचता है और इसी संताप से यह इन्द्रियों का निवास 
दग्ध हो जाता है और आत्मा मुक्त हो जाता दे । 


२१५. यह दोहा कुछ भिन्न रूप में * सावयधम्मदोहा ? में 
भी है । उसके पाठ और अथ के डिये देखो सावय, ३०. 


२१ ६, तार यहद्द है कि जिम प्रकार जिस चलते फिरते 
माणिक्य मिल जाता हैँ तो वह उसे चुपचाप अपने अचल में बांध 
लेता है और एकान्त में उसका निरूपण करता है, ठीक उसी 
प्रकार यदि आत्मज्ञान का अंकुर हृदय में जम गया द्वो तो संसार 
के जंजाल से पृथक्‌ द्वोकर स्वानुभव में चित्त को छगाना चाहिये। 
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२१७. रत्ता गठपावियईं--गोपायिते रक्ता:। आप्टे कृत 
संस्कृत अंग्रेजी कोप में गोपयति का एक अर्थ (० 5976; ६० ४9९०८ 
भी दिया हुआ है इसी पर से अनुवाद में अपनी छाघा करने का 
अर्थ लिया गया है | उसी प्रकार “गुप्यति ! का अर्थ उक्त कोष में 
80 9९ ००४प्ि5०व ०+ तांहपाऊल्त दिया गया है, उसी पर से 
गुप्पंत-गुप्यन्त: का अथ « श्रान्त हुए ” किया गया है। इस पंक्ति 
का अथ यों मो किया जा सकता है “जो अपनी रक्षा में रत हैं वे 
छिपे छिपे भ्रमण करते फिरते हैं! | किन्तु पहछा थर्थ इससे 
अच्छा है | 

२१८, इस छोक का तात्पर्य यद्द दे कि ज्ञान ही सब 
जीवन का सार है, क्योंकि उससे द्वी कर्मों का नाश होकर परम 
पद की ग्राप्ति द्वोती है। आह्वार शरीर के पोषण के लिये किया 
जाता है और शरीर का उपयोग ज्ञान सम्पादन में है । इस प्रकार 
आद्वार ओर शरीर भी अन्ततः ज्ञान के द्वी लिये हैं । 


२९१९-२२ ०. प्रश्न यह है कि प्रकृति में जो काल, वायु, 
सूर्य और चन्द्र ये चार शक्तियां दिखाई देती है उनमें प्रधान कौन 
है ? किस शक्ति द्वारा इनका विनाश होता दै? उत्तर हैकि 
सूर्य, चन्द्र और पवन का काये काल के ऊपर निर्भर है। काल 
ही के द्वारा इनका प्रल्य होता हढ्ै। जैन सिद्धान्तानुसार सब 
द्रब्यों में परिकतेन करनेवारा कालद्रव्य ही है। यथा--- 
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यदमी परिवतेन्ते पदार्था ब्िश्ववर्तिनः । 
नवजीणादिरूपेण तत्कालस्थेव चेष्टितम ॥ 
शुभचनद्रकृत हानागंव ६३८, 


चन्द्र में वनस्पतियों के पोषण करने की शक्ति है इसी 
लिये उस “ ओषधीनाम्‌ पति: ” भी कह्दा है । 


“ सत्त रजझ्" तम पिलछ्लि करे ! [ सात रजु अंधकार 
को पेल कर ] रब्ज जैन सिद्धान्त में एक माप दे | इसके अनुसार 
समस्त लोकाकाश चौंदद्द रज्जु ऊंचा माना गया दै। मध्यडोक 
ठीक बीच में दे उससे सात रज्ज नीच तक अघोलोक, तथा सात 
र्जु ऊपर तक ऊर्घढेक है, यथा--- 


आयामस्तु जिलोकानां स्याच्चतुदेश रज्जवः । 
सछ्ताधो मंद्राद्ध्ये सादे तनेब सप्त ताः ॥ 
हरिवंशपुराण ४, ११. 


तात्पर्य यद्ट है कि काल का अधिकार मध्यलोक से सात 
र्जु ऊपर और नीच तक है। इतने में वह पदार्थें में परिवर्तन 
करता रद्दता है | कुछ तांत्रिक प्रेों में चन्द्र ओर सूर्य शरीर की 
आंतरिक शक्तियों के लिये भी प्रयोग में आये हैं । 


२२१. ग्राणान्‌ संचरते का अथे  प्राणान्‌ संचारयात ! 
ऐसा लेना ठीक द्वोमा। जो मुख और नासिका के बीच 


टिप्पणी १३१ 


प्राणवायु का संचार करता है और आकाश में सदा विचरण करता 
है उसी वायु से जीवों का सांसारिक जीवन है । 


२२२, इस दोद्दे का अभिप्राय भव्य और अभन्‍्य जीवों 
से दे । ग्रंथकार अन्त में कहते दें कि जिस प्रकार मूर्च्छित व्यक्ति 
थोड़े से उपचार से सचेत द्वो जाता दै, किन्तु जो मृत द्वो चुका 
है वह दजार उपायों से भी नहीं जी सकता; उसी प्रकार जो 
भन्‍्य जीव है वे इस थोड़े से उपदेश से सन्मार्ग पर लगकर आत्म 
कल्याण कर हेंगे, किन्तु जो अभब्य हैं उनकों इससे कोई लाभ 
न द्दोगा। 
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